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संपादकीय निर्बेद्न 


क्री परमपुज्य अजिका श्री ज्ञानमती जीने गतवर्ष संघतहित 
चातुर्ाप हैदराबाद नगरांतगत केसरबागर्मे किया भा | चातु« 
मसमें बडी प्रभावना हुई। श्री क्षु, अभयमतीजीका दीक्षा 
विधान, अनेक ब्रतविद्यान, पुत्रा अनुष्ठान आदि कार्यक्रमोंसे 
कंपरवागर्म धामिकवातावरणकी अपुर्व शोभा आगई थी। 
समी श्रावक-श्राविकाये संवसेवा, सयमाराधना, ब्रतानुष्ठान 
आदिमें रत रहते थे। ऋषिमंडल, सिद्धचक्र आदि महान 
विधान भी हुए | महाशांतिनाथविधान तो अनेक्र बार हुआ, 
पूज्य माताजीका उपदेश सदा होता था । माताजी स्वयं चिदुषी 
एवं संयमशीर तपस्विनी हूं। 

भाद्रपद परद्देमें हमें भी हेवराचाद समाजते बुला लिया 
था। प्रतिनित्य दो बार हमारा प्रवचन होता था, भाद्रपदपदे में 
अनेक श्रावक श्राविकावोंने व्रत उपवास आदि किये थे, बडी ही 
प्रभावना हुई । 


श्री सो, बंतीबाई मांगीलालूजी 

हंदराबादके प्रसिद्ध पहाड्या घरानेके होनहार धामिक 
युवकरत्न श्री मांगीलालूजी पहाडियाकी धर्मेपत्नी सौ. वसंती 
बाईजीने दशलक्षणके १० उपवास बहुत ही उल्लास व शातिके 
साथ किया था। आपके इस अनुष्ठानमें आपके सारे परिवारले 
बहुतही आनंदके साथ सहयोग दिया था। आपके पिता श्री 
धर्मनिष्ठ गुदभकत शेठ सुवालालजी वरंगलवाले भी संघसेवामे 
कई महिनेतक रत थे । श्री मांगीलालूजी पहाडियाके सह्ोदर, 


रे (४ ) 


पुज्य माताजी, बंध्रृगण आदि सम्री धर्मप्रेमी सज्जन हे । 
सौ वस्तीआईके इस महान्‌ ध्राभिक अनुष्ठानके उपलक्ष्यमें भाई 
मांगीलालतीने हजारों साधर्ति भाईयोंकों भोजन कराकर । 
वात्सल्य व्यक्त किया था और प्रभावना भी बांटी गई थी। 
इस तरह हंदराब्रादमें अपूर्व प्रभावना हुईं । 


अनुकरणीय शाश्त्रदान, 

इस व्रतोद्यापनकी स्मृति चिरकालतक बनी रहे, इत 
हैतुसे उस समय एक शास्त्रदानका भी संकल्प क्रिया गया था । , 
उनकी इच्छातृसार सर्वे श्रावकोंको उपयोग हो इस दृष्टिसे इस 
प्रस्तुत ग्रंथका प्रकाशन किया गया है । 

इपमें पंचामृताभिषेक, शांतिमंत्र, महाश्वांतिमंत्र, नित्य- 
पुजा, देव वंदनादिके साथ आचार्य पुजादि विधानोंका सकलन 
किया गया हैं । इसका नित्य पूजा करनेवाले धार्मिक प्रवृत्तिके 
श्रावकोंको यथेष्ठ उपयोग होगा । 

थ्री मंगोलालजी सात्विक व उदार प्रकृतिके सज्जन है! 
उन्होने अपनी घर्मपत्नीके इध पुण्य भनुष्ठानमें प्रोत्साहन ही 
नहीं दिया है, अपितु स्वयं भी असंख्य पुण्यका उत्रा्जज किया 
हैं और अन्य असंख्य भव्योंको भी प्रण्योपार्जजका साधन उप- 
स्थित किया है, अतः वे धन्यवादके पात्र हैं । 


ु विनीत 
कल्याणभवन वर्धभान पाइ्वेनाय शास्त्री 
सोलापुर. (विद्यावाचस्पति,व्याख्यानकेसरी 
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७ 
तिलक करने की विधि 
जलस्नान, मन्रस्तान, ब्रतस्नान, रूप तीन प्रकारके 
स्तानके बाद तिरूक रूगाकर पुजन करे। 
तिलक लगानेकहा मंत्र 


ओन्‍हां णमो अरहंताणं रक्ष २ स्वाह्य-ललाटे 
ओंप्हीं णमो पिद्धाणं रक्ष ९ स्वाहा- प्हदये 
ऑजहूं णमो आइरियाणं रक्ष२ स्वाहादक्षिणभुजे 
ओ॥।-हों णमो 3 वज्ञावाणं रक्ष २ स्वाहावामभुजे 

गॉहः णमोलोये सब्वधाहर्ण रक्ष २ स्ताह्य-कंठे 


२४ न हि 


डे 
रयणत्तयंच वदे चोवीस जिणंच सब्बदा वंदे 
पंच गुरुणांच दंदे चार्ण चरणं स॒दा बंढे. 


दुग्ध कुनधवर्ल छ्व 
छबजभ्रक ररज वर 
दष्ट (नप्रीनों पर्दे, 
« छ खिन्‍्तामर्णः 


दुष् छ्घ्य 

एकदृष्टरथ दानुर्षाम्विर्दी कूलेरेंमिमेयर्ट ध्रुव * 
पवतविवाहभाई ; दुष्ट (लनभीगहें ५ * 

प्रिण्या: । 


नरेन्द्र जय र! 
कनचस्पनिर ।] 


ईयपिजशुद्धि 





थ्रिय; पद जिगपिषतां मनीधिणां, |, 
तनूृभतामतननिमित्तमुत्तमम्‌ । 
जिनेदव रप्रतिक्षतिपुण्पकेतन- 
प्रदक्षिणी करणमिद पुनातु न: ॥ ६ ।। 
इति त्रिभुवनगुरुभवन त्रिःपरत्याभिमुखमपगतों 
भगवनन्‍्तम भिवन्देत । # । 
( उपर्थक्त  स्तोत्रको बोलते हुपे चेत्यालयकी तीन 
प्रदक्षिणा देकर 5» 5हीं हु हु णितिहि २ स्थाहा | कहते हुये 
(इन्यन्त: प्रविशत्‌ ) भीतर प्रवेश करे। )., , 
भगवानको नमम्कार करके हाथ धोकर ईर्यापथशुद्धि करे। 
पहीं अतुजर सुजर स्चाहा। ( हस्तपनक्षालनमंत्र: ) 


इंयॉपथ शुद्धिः-- 


पडिक्कमामि भते । इरियावहिय' ए विराहफ़ाएं अणागत्ते, 
आइगमणे णिग्गमण, ठाणे, गंमणे चंकमण,पाणुग्गभण,वी जुग्गमणे 
हरिदुग्गमणे उच्चार पस्तवण-खेल-िहाण वियडि पइट्रावणियाए 
जे जीबा एइन्दिया वा वे इन्दिया वा, ते इन्दियां वां, चर्डारे- 
दिया वा पचिदिया वा, ण॑.ह्लिदा वा. पेलिल्दा वा, संघट्टिदाबा 
संघादिदा वा परिदाददा वा, किरिच्छिदा वा, लेस्सिदा था, 
छिदिदा वा, भिदिदा वा, ठाणदो था ठाणचंकमणदो था, तस्स 


ड पंचामृता भिषेका ३ 





उत्तरगणं, तसस पायछित्त कारणं तध्स विश्तोहीकरणं, जाव 
भरहंताणं भयवताण णमोकारं पज्जुवासं करोभि ताव काय॑ 
पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सारामि । 
( णम्तो अरिहताणं इत्यादि ९ जाप्य ) 
आलोचना- 
ईर्यापथे प्रचलिताद्य मया प्रमादा- 
देकेन्द्रिप्रमुव नीवनिकायवाधघा । 
निर्वंतिता यदि भवेदयगांतरेक्षा 
मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरुमक्तितों में ॥ १ ॥ 
इच्छामि भते इरियावहियप्स आल चेउं पुषशत्त रद- 
विखणपच्छिसचउदिसविदिसासु विहरमाणेण जुगंतरदिद्विणा 
भव्वेण दहुव्वा | पमाददंसेण डवड्वर्चा याएं पाणभूदजीव- 
सत्ताण उवधादों कदो वा कारिदों वा कौरंतो वा सप्त- 
णुभ्ण्णिदों तसस मिच्छा में दुककड | 
$* चहीं क्ष्वीं भूः शुद्धधतु स्वाहा । 
( बेठने को जगह पानी छिडके ) 
5० पहीं क्वीं आसन निक्षिपामि स्वाहा । 
( आसन विछावे ) 
$> पहीं हचुं ऋहचू॑ं विसिहि आसने उपविज्ञामि स्वाहा 
( आसन पर बंठे ) 
55 जहीं मौन्यिताव स्वाहा (इति मौन गण्हीयात्‌ ) 
झोनले ( पूजा पाठके सिवा अन्य बातें न करनेका ताम मौन है) 
३ हां हीं हू रहो सह: नमो56ते भी मते पवरत्रत रजलेन 


पूजा मुख विधी ५. 





पात्रशुद्धि पुजाद्रत्यशूद्धि च करोमि स्थाहा। 
( पविन्न जल पूजा के बतेत और द्रष्यपर छिडके ) 


सकंलीकरण दिग्बंधनादि 
निनेंद्रचरणांःचजदयसमचंनाथथ सया । 
,समस्तदुरित्तापहद्वदनवस्त्रमुद्घाटचते ॥ 


अ्रद्याभवत्सफलता नयनद्वयस्य देव ! त्वदीय चरणा म्व॒जवी क्षणेव 
अद्य त्रिदोक्तिलक प्रतिभासते मे सप्तारधारिधिरयसाचुलकप्रपाण 
भगवन्‌! नमोस्तु ते एषो5ह जिननद्र पुजाबन्दर्ना करोमि 
क्षय सामायिकस्वी कार: ॥ 

जयन्ति द्रमुन्मक्तममागमपरित्रमाः । 

संसारविवरोत्ता रत थे भूवा जिनक्रमा:॥ १॥ 

नमोस्तु घृतपापेस्य: सिद्धेभ्य: ऋषिपरिष (| 

सामायिक प्रपय ह॑ं भवध्रमणसुदनं ॥२॥ 

साम्य से सर्वभुतेषु बेर सम तन केसिसित्‌ । 

आशाः सर्वाः परित्यज्य समाधिभहामाश्रपे ॥ 

भथ फृत्यविज्ञापना- 

नमोस्तु भगवन्‌ ! प्रसीदतु प्रभुषादाः बंदिष्ये5है । 

एषो5ह ताथच्च सर्वतावद्ययोषाद्वि रतो5४ध्पि ॥ 

अय पोर्वान्हिक जिनेन्द्र पुजा धन्द्षर्था पूर्वासार्धानुऋषैण 
सकलकसेक्षयाथ साथपुजादंन्दनास्तव॒स्सेत॑ श्रीमत्सिजभविंत- 
कायोत्समं करोम्यह । 


६ धावक पूजा विधान 








सामायिक दंडहक 


णमो अरहंत्रण णमो चिद्वा्ग ( १) णमों भाइरियाणर्णं 
णमो उवज्ञायाण ( २) णमो छोए सब्ब प्ाहुणं. 

घत्तारि मंगल-भरहत मगल, घिद्व मंगल, साहु मंगर्ो, 
केषलिपण्णत्तो धम्मो मगल। चघत्तारि लोगुत्तमा, भरहंत 
लोगूत्तमा, सिद्ध छोगृत्तमा, साहु छोगृत्तना केवलि पण्णत्तों 
धम्मी लोगुत्तमा। चत्तारि सरण पब्चज्ञामि, अरहंत सरणं 
पव्चज्ञामि, भिद्धमरण पत्वज्नामि, साहु सरण पवज्जामिं, 
क्ेवडि पण्णत्तो धम्मो सरणं पब्ृज्जासि. 

जाव अरहंताण भयवताण पज्मुवासं करेमि तावकादं 
पावफम्मं दुच्चरिय चोस्तरामि । 


( नौ वार जाप्प ) 


चतुर्षिंशतिस्तव 
थोस्सामि हूं जिणवरे तित्थयरे केघली भणंत जिणें | 
णरपवरलोयमहिए घिहुय रयमले महप्पण्णे ॥ २ ॥। 
छोपस्तुज्जोययरे धम्म तित्यकरे जिणे घंदे 
अरहते किलिस्से चउदीसं चेव क्ेवलिणों ॥ २ ।॥ 


सिद्धमक्ति 
तपतिद्धे णयसिद्धे संगमप्तिद्धे चरित्तसिदधे य 
जाणम्मि दतणम्मि य सिद्धे सिसा णमधामि॥ 
इच्छामि घंते ! पिद्धमत्तिकाउस्सरगों कओ तस्सालोचिए 


पंचामृताधमिषेकादि 
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सम्मणाण सम्मदंसण शम्मचरित्ततत्ताण अट्ट वहरुम्ममक्‍्फार्ण 
उड्ढलोयथमत्थपम्मि पहट्टिपाण तवलिद्राण णप्रमिद्धांगं चरित्त ८ 
सिद्धाण अदीदाणाग्रदवहुमाणकालत्तयमिद्धाग धव्वसिद्वार्ण 
शिल्चकाल॑ अचेधि पूजेमि घदासि णमस।मि दुव्लवखभौ 
फ्म्मकतओ बोहिडाहो सुगइपत्ण समाहि मरणं जिणगुंणसंपत्ति 
होठ मण्स । 

' नही सिद्ध परमेप्ठिने नमः अधधे 

इति पूनामखदिधिः 


जमन> न कि६६€-€६६- 
दि कक का 
अथ पचम्ताभषक पाठ 
पंच नमस्कार मंत्र 
आर्थया छदः 
णप्तो धरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, गमो आइरियाणं 
णम्तो उवज्ञञाथाणं, णम्रो लोए सब्ब साहूण॑ । 
मगलाष्टक 
क्ीमचप्रसुरातुरेन्द्रमकुटप्रयोतरत्लप्रभा- - 
भात्यत्पादनखंदवः प्रवचनांभौधाववस्थायिन: ॥ 


ये सर्वे जिनसिद्धसुयेनुगर्तास्ते काठकाः साधव: , ,.. 
स्तुत्या योगिननरच पचगुरव:ः कु्ेन्तु (से) ते मंगलम्‌ ॥१॥॥ 


८ पंचामृताभिषेकादि 








सम्यवग्दर्शनवोधवत्तममल रत्नत्यं पावनं। 

मुक्तिश्व॑ नगराधिनायजिनपरयक्तोपवर्गप्रद: । 

धर्म: सुवितसुधा च चेत्यमखिलं चैत्यालय॑ं दयालयं। 

प्रोवतं च ब्रिविध चतुविधममी कुर्वन्तु मे (तै) मंगलम ॥२॥। 
नाभेयादिजिनाधिपा स्विभुगनस्यातादखतुविशति:, 

थ्रीमंतो भग्तेदवरप्रभतायो ये चक्रिणो द्वादश । 

ये विष्णुप्रतिविष्णलांगलघरा: सप्तोत्तरा विशति- 

स्तेकात्ये प्रथितारित्रषष्टिपुरुषा: कूर्वन्तु मे (ते) मंगलम्‌ ॥३॥ 
देव्योष्ष्टो व जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता: 
शीतीर्थंफरमात॒कराइच जनका यक्षाश्च यक्ष्यस्तथा। 
द्वात्रिशत्यिदशाधिपास्तिधिसुरा दिक्‍्कन्यकाव्चाष्टपा। 
दिक्‍्पाल़ा दश चेत्यमी सुरगणाः कुवेन्तु में (ते) मंगलम्‌ ॥४॥ 
ये सर्वोषत् ऋद्धवः सुतपसो वद्धिगताः पच ये । 

थे वाष्टांगमहानिमित्तकुराला येष्टाविधाश्चरणाः 
बेचज्ञानधरास्त्रयोषि बलिनो ये बुद्धिऋद्धीश्वरा: | 

सप्तेते सकलाचिता गणभृतः क॒व॑न्तु मे (ते) मंगलम्‌ ॥५॥ 
कैलासे वृषभरय निर्वुतिमही वीरस्य पावापुरे | 

झुंपायां वसुपुज्यसज्जिनपतेः सम्मेद्शले5हता । 

केषाणामपि चोज॑यंतशिखरे नेमीश्वरस्थाहँतो । 
लिर्वावभावनय: प्रसिद्धविभवाः क॒र्वन्तु मे (ते) मंगलम ॥६॥ 


पंचामृताभिषेकादि 





ज्योतिय्यंतरभावनामर गुठे मेरो कूलादों तथा 
जंबशाल्मलिचेत्यशाखित् तथा वक्षाररूप्याद्विष । 
इृष्वाकारगिरों च्‌ कुण्डलनगे होपे च नन्‍्दीद्ववरे 
शैले ये मन॒जोत्तरे जिनगहा: क॒र्व॑न्तु मे (ते) मंगलभ्‌ ॥७॥ 
यो गर्भावतरोत्सवों भगवतां जन्माभिषेक्ोःसवो 
यो जातः परिनिष्क्रेण विभवो यः फेवलज्ञानभाक्‌ 
पः कवल्पपुरप्रवेशमहिमा सभावित: रचगिभि: । 
कल्यणानि थ॑ तानि पंच सतत कुंदेन्तु मे (ते) मंगलमभ ॥८॥ 
हत्यं श्रीजिनमंगलाष्टकसिद सौभाग्यसंपंत्पद 
कल्याणंषु भहोत्सवेंषु सुधियग्तीर्थकराणा मुषः 
ये शृण्वन्ति पठच्ति तैश्च सुजनैधर्मार्थंकरासान्धिता 
लक्ष्मीराश्यते व्यपाय? हिता निर्वाणलक्ष्मीरपि ॥९७ 
- इति मंगलाष्टकम -- 
श्रीसज्जिनेन्द्रएमिव्य जग-तयेश । 
स्थाह् दनायक मनन्तचतुष्ठयाहँम्‌ ॥ 
श्रीमलसंघसुद॒र्शां सुकृतेकहेतु- 
जैनन्द्रयज्नविधिरेष मयाभ्यधायि ।! 
(इस इलोकको पढ़कर भगव/न के चरणोंमें पुष्पांजली अर्पेण करना 
प्रीसनन्‍्मन्दरसुन्दरे शुचिजलेधाते: सदर्भाक्षतः । 
पढे मुवितवरं निधाय रचित त्वत्पादपद्मस्रजः ॥! 
इद्बोपह निभभपणार्थकमिद यज्ञोपर्व हं देधे । 
मुद्राकंकणशेखराण्यपि तथा जेनामिंबेकोत्सवे ॥ 
(इस इलोकको पढककर भगवात के चरणोंतें पृष्पांजलि अपैण 
करना और यज्ञोपवीत तथा माभषण घारण करनाचाहिये ) 


१० पंचामृताभिषेकादि 


(तिलक लगाने का इछोक) 


सौगन्ध्य पंगतमप॒त्नतझझतेन, 
सब्ण्यंमानधित्र गंधमनिद्यमादो । 
आरोपयाधि विदधश्व रवन्श्वन्ध 
पादारविस्मभिवन्ध जिनोतमानाम्‌ ॥। 
( अभिषेक्त के लिये भूमिप्रज्नालन करने का इलोक ) 
ये संति फेचिदिह दिव्य कुलअलुता 
नागा. प्रमुतवलदपेंपुत्रा विज्योधाः। 
सरक्षणार्थपमृतेन शु मेन तेषां । 
प्रताल्यामि पुरत: स्तपनत्य भूमिम 
( अभिषेक के लिये पोठयक्षालूव करने का इलोक ) 
क्षीराणंवम्य पयवतां शुचित्रिः प्रवाह 
प्रक्षालित सुरवरेयंदनेरुवारम्‌ । 
मत्यद्धमद्धतमहं जिनपादपीठं । 
प्रक्षालयामि भवतं मवतापहारि ॥ 
( पीठार श्रोकार लिखनेफा इलोक ) 
श्रीशारदापुमृखनिगेतबीजवण्ण प्‌ 
श्रीमगलीकवरतवबेजनत्य नित्यम्‌ ॥ 
झीमत्वय क्षपति तस्य विनादगविध्वम्‌ । 
श्रीका रवर्ण लिखितं जिनभद्गपीे ॥ 


पंचामृताभिषेक्कादि 





( दश दिकपाल आप्हान करनेका लोक ) 
इंद्राग्तिदण्डधरने ऋतपाशपाणी 
वापत्तरेशशशिमोौ लिफर्ण रद्व उन्‍्द्राः 

आगत्य ययतिह सानुचरा: स्चिन्हाः, 

स्व स्व प्रतीच्छत बलि जिनपाधदिषके | 
( नीचे लिखे मंत्रों को पढकर दिल्लालोंकों अरब चढावे ) 
3० आं कों उहीं इन्द्र आगच्छ आपच्छ इन्द्राप स्वाहा 
आं करो जहीं अग्ने आगरछ आगच्छ अयपें स्वाहा । 
आं को उहीं यम आगच्छ आगच्छ यताप रवाहा । 
थां करों पहीं नऋत आगच्छ आगच्छ नऋपष स्वाहा! 
आं को पहीं वरुण आगच्छ २ वहणाय स्वाहा । 
आं को पहीं पवन आगच्छ २ पवनाय स्वाहा। 
आं फ्रों पहीं कुबर आगच्छ २ कुबराय स्वाहा 
आं को हीं एशान आगच्छ २ ऐशानाय स्वाह। ॥ 
४ आं को जहीं धरणेंद्र आगच्छ २ धरणींद्राय स्वाहा । 
5आं को पहीं सोम आगच्छ २ सोमाय स्व.हा । 

(इति दश दिकपालअध्ध ) 
नाथ | ' त्रिलोकमहिताय दक्ष प्रकार- 
धर्माबुव॒ष्टिपरिषिक्तजगत्वयाय । 
' शर्ध महाघगुणरत्नमहाण॑वाय ॥ 
तुभ्य ददामि कुसुमविशदाक्षतेरल ॥ 


६6 ६6 
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( श्री अरतन्‍्वभगवानको अधे चढावे ) 
जन्मोत्सवादि समयेषु यदीयर्क ति । 
सेंद्राः सुरा: प्रमद भाररता: सतुवन्ति ॥ 
तप्याप्रतो जिनपते: परया विशुद्धघा । ' 
पुरेपां जाल मर्लयजाद्ंमुपाक्षिपेष्ठ म ॥ 
+ इति पुष्पांनलि: - 
दध्युज्ज्वलाक्षतमनो हर पुष्पद पे: 
पात्रापितं प्रतिदिन महतादरेण ॥ 
श्रेलोक्यमंगलयुखाहय ! कापाराहु- 
. झारातिक तव विभोरवर्तारयामि ॥ 
- इति मंपलआरती अवतरण «- 
य॑ पांडुकामलशिलेागतमादिदेव-- 
7 अस्तापयंन्धुरवरा: सुरशेलंपध्नि ॥ 
कल्याणमीप्सुरहमक्षतंतोयपुष्प॑: 
सम्भावयामि पुर एवं तदी यविवम्‌ ॥ 
( इति श्रीजिनविवस्थापनम्‌ ) 
सत्पल्लव,चितमृखान्‌ कलघौत रौप्य-- 
तापारक्टघटितान्‌ पयाप्ता सुपूर्णान्‌ ॥ 
संवाह॒धघतामिव गतांइवतुर: समृद्रान्‌ । 
संप्यापयाध्ति कलशान्‌ जिनवेदिकांते ॥ 
“ इति कलशस्थापन्‌ - 


$ 
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आधि: पुण्याभिरंद्धि: परिमलब्हुलेनोमुना चन्दन, 

भ्ीद्वपेये र मी भि: शुचिश दकफ चर रुदंग मे रे भिरुद्घे: । 

हृथरेभिनिवेद्यंमंख भवनमिमेदी पयडधूः प्रद॑ पेः, 

धपेः प्रायोभिरेषिः पृथ्ुभिरेपि फलरेमिरीशं यजामिती 
. -इति अंधम्‌ - 


पंचामृताभिषेक 
दुरावनस्रसुरनाथकिरीटकोटी- 
संल्ग्नरत्नकि?णच्छविधसरांधिम 
प्रस्वेदताममलपमक्तमपि प्रकृष्टे- 
भंकया जलेँजिनपंति बहुंत्राभिबिचे ॥ 

*जहीं श्रीमंतं भगवंद कृपालसंत वषभादिवर्धमानांत 
चतुविशतितथैद्ध.रपरमदेव॑ आद्यानाम्‌ भाद्य जम्बूद्विपे भरतक्षेत्र 
आर्याखण्डे. देश. नास्तनि नंगरे एतद्‌ू.. जिनचंत्या- 
लयेसं>.. मासौत्तमे मासे. पक्ष तिथौी बांधरे 
पोर्चन्हिकस ए ये सुनिआ्थिकाश्रावकश्राविकानाम्‌ सेकल कर्मे- 
क्षयार्थ जलेनाभिषिंचे नमः । 

इति जलस्नपनने । 
सुस्निर्धेनेचनालिकेरफलजैराशप्राव्जिातंग्तथा । 
पुण्डेक्वादिसम:दूवेक्च गुरुभिः पापापहैरंजता ॥| 
पीयूषद्रवन्निभेवेंपरत:ः सज्जानसंप्राप्तये । 
सुस्वादरम लरलं जिन्नविभुं भवत्यानघं रद्ापये ॥ 
ष््च्हों इति रसस्तपन्म्‌ । 


१४ पंचामृता भिषेकादि 











नालिकेरजलू: स्वच्छ: जोतः पुतमनोहरः 
स्नानक्रिपां कृत/थस्य विदधे विश्वदर्शिन: ॥ 
$% <्हीं इति नालिक्रेररसस्ततनत । 


सुपक्वें: कनकच्छाय: सामोदेमोदकादिभि: । 
सहका ररसे: स्तात॑ कुर्म: शर्वकेंसइमतः 
* हीं इति आम्ररसल्तपनम्‌ | 
मुक्त्यंगनानमंविक्र येमाण: पिष्टार्थकर्प र रजो विला है ३ 
साधूर्यप्र॒पेंव रशक रोघे मंकया जिनस्प स्नपन करोमि॥ 
व ्च्हीं इति दर्करास्तपनम्‌ । 
भक्त्या ललाटतदेदशनिवेशितोच्चे: 
हम्तेश्च्युताः सुरवराउसुमत्य रनाथे: । 
तत्कालपीलितमहेक्षुरतत्य धारा 
संद्यः पुनातु जिनविम्बगतेव युष्मात्‌ ॥ 


*च्हीं इति इक्षुरसस्तपनम्‌। 
उत्कृष्ट वर्णनवहेम रसा विराम - 
देहप्रभावलयसंगमलुप्तदीप्तिम ॥ 


धारां घतस्य शुभगन्प्रगुणानमेयां 
दे5हुतां चुरभिद्व॑स्नपनोपप् क्ताम्‌ ॥ 
*्प्ही इति घृतस्नपनम्‌। 
सम्पूर्णशारदशर्शांकमरी घिजाल- 
स्पन्देरिवात्मयशसामिव सुप्रवाहु: ॥ 


श्रावव पूजाविधान १५ 








क्षीरजिना: शुवितरंरभिविच्यमतना: 
सम्पादयन्तु मम चित्तत्मोीहितानि !। 
३ जहीं इति दुग्धत्नपनम्‌ । 
दुः्धाब्धिवी चिचयतं चित फेनरा शि- 
पांडुत्वक्रांतिमवत्रा रयतामतीब ॥ 
दध्तां गता जिनपतेः प्रतिमां सुधारा 
सम्पच्चतां सपदि वाज्च्छिततिद्धये वः ॥ 
55 च्ही इति दव्षिस्तपनम 
संस्नापितत्य घृतदुग्पराप्रीक्ष॒वाहः 
सर्वाभिरोषधिप्ति रहत उज्ज्वलाधि: ॥ 
उद्गतितत्य विदधाम्यभिषकमेला- 
कालेयमुंकु प रसोत्कटवा रिपुरे : ॥ 
कं च्हीं इति सर्वेषधिस्तपनम्‌ । « 
कर्परघुलिमिलितेः घनपतारपं क्- 
सम्मिश्रितं: कमठतन्दुलपिर्डाप डे: । 
उद्वतेन भगवतों वितनोमि देह- 
स्नेहोपलेपक लनापरिलोपनाय ॥ 
इति चन्दनादिना उद्दनन करोमि स्वाहा ॥ 
संशुद्धशुद्धना परया विशुद्धचा, | 
कपुरसम्मिश्रितचन्दनेन! 


4७ ई बा 





ना 


स््षही 


पर्ची 


पंच्रामताभिषेकादि 


जिन्ददेवासुर पुष्पव हिट 
विलेपन चार करोमि भ्रवया ॥ 
इ॒ति घनन्‍्दनादि लेपन करोमि ह्वाहा। 
बासन्तिशाजातिशि रीपवन्द- 
वेंशकवु+रैरवि चम्पकाये: । 
पुणपरनेंफरलि मिहटताग्र:, 
धीमज्जिनेस्दी ध्रिय्ग यजेडहूं ॥ 
दृत्ति पुष्पयध्टि करोमि स्वाहा । 
इप्टमनोरथदनेरिय भव्यपुंसा 
पूर्ण: मुवर्गर छवनिविरे वंसाने: । 
संसारसायर विलेधनरे तुसेतु - 
माप्लावयें विभुकव्ततति निर्नेद्रम 
इति सतु.कोणग छण्रनपनम्‌ । 
दृरेय रमत्पपमसारचनुःममादध - 
रामोरया सितमधस्तरियंतराहे: 
मिलीह तेस पयसा शिनपुष्टगवानां 
थे लोवपपावनतमरहँ स्यपन करो ॥! 
इति गुगन्धितजलसनपतम्‌ 





शांति मंत्र १७ 


'पडकररकााउा- 


अथ शांतिमंत्र प्रारभ्यते । 
ज्रे>> >> कि ६६६-€६६- 

व नमः सिद्धेभ्यः | श्री दौतरागापय नमः 3७ नमो5- 
हेते भगवते, श्रीमते पाइवतीर्थंकराय हादशगणपरवेष्ठिताय 
शक्‍्लध्यानपवित्राय, सर्वज्ञाय, स्वपभुवे, विद्धाय, बुद्धाय, पर- 
मात्मने, परमतुखाय, त्रेलोक्यमही व्याप्ताय, अनन्त त॑ तारचकऋष रि- 
मर्दंनाय, अनन्तदशेवाय, अनन्तवी या प, अनन्तसु वाय, सत्यन्न प्ह णे, 
धरणेंद्रफगामण्ड ठडमडितायथ. ऋष्याधिकात्रावकश्राधिकाप्रमुख- 
चतुःसंघोपर्ग विनाशनाय, घातिकऊरम् विनाशनाय, अधातिकमें- 
विनाशनाय, अपवाय छिचि छिधि समिध्रि सिधि, सृत्युं छिधि 
छिधि निधि मिच्रि, अतिकामं छिधि छिधि ्रधि २। रतिकाम 
छिधि २ भिधि २। कोध छिधि २ मसिधि २ | अग्ति छिधि २ 
भ्रिधि २; सर्वशुत्रं छिध्ि २ सिधि २। सर्वोपसर्ग छिंधि २। 
सर्वेविध्नं छित्रिर विधि २। सर्वभय छिंधि रभिधिर । सर्वचोरभय 
छिघि २ मिधि २ | सर्वदुष्टभयं छिंति २ मित्रि २। स्व मृग- 
भयं छिधि २ मिधि २। सर्वतात्मचक्रमण छिष्ठि भिधि २। 
सर्वरपमन्त्र छिधि २ मिधि २। स्वशजूलरोगं छिधिर सिधिर। 
सर्वेक्षयरोगं छिधि २ मिधि २। सर्वेक्रुष्ठरोग छिधि २ मिंधिर । 
सरवेक्ररोग छिधि २ भिधि २ | सर्वनरसारी छि्वि २ मिध्चि। 


!८ परमाधहि्शिरेकारि 
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४* सुवशनमहाराज चफकविकरमसेशोबलदोर्पो्य शांति 
फुय फुरझ । सवगनाननम्थन कुद यु सर्व परव्यानयर्म युद्ध पृष 
सर्वधोदु दानन्दन कुए गुड । सर्वप्राभसनगर छलेटशवटमटब्पत 
मद्रोणमुग पवाह्ानम्दन फुद २३ सर्वे फानरव्त कुझ कुषठ । झर्ये 
देशानत्दत एुद फुद | सर्वपशपानानानन्दय कुद छप। सर्वहुप्ता 
हुन, हुन, दहू, व, पच्र, प्र, कूट, ढुर, दा घर शीछर। 

यत्वुप्त त्रिषु लोफेपु व्यादिय्यंसनवर्जित्ं । 

अमय॑ क्षेममारोर्पं रवस्तिरातु विधोयते ।। 

शिवमस्तु | कुलगाश्धनत्रान्यं सदास्सु घन्द्र रमयामुपृश्य- 

मल्लियद्ध॑ मान पुप्पदन्त ही तर मुनिसुप्रत नेमिनाथ पाइग्रेनाभ 
दत्येन्यो नम:। हत्यनेन मन्त्रेण नवग्रहार्य गन्धोदशधारावर्पणम्‌ । 


पृरथातु।) पर्का ढ १५ 





,ओं नमः शांति जिनेशिने 
> ल्‍ कर 
अथ महाशातमत्र 
न>नन्लकिी ६६-€६६- 
शार्टल:- श्रीखण्डो:द्रूबक दम: सुरुचिरः कर्प्रचर्णीमिते: 
संभिश्वरतिगन्धिभिनंदनदीकासा रक्पादिभि: ॥ 
पाथोभिः परिपूरितेन कलदार्नान्‍्तस्थितेर्तास्मनां । , 
शान्त्यर्थ महाशांन्तिमत्रपटलंदेंव जिन सस्‍्नापये ॥ १॥। 
गद्यः- ३४ कप रक्राइमो रागुरुपलय जा दिक्षोदव्याप्रि थै नि-- 
गिवत स्वर्ण रेणयधानकर्जाहजल्कपुं जपिजरिते विज्ञितविलतप्तद्वि ला-- 
सिनी विलोललोचननीलनी रजजलदपरिपुरि ते: परिपूरितप॒कल 
जगद्ध्धाणविधरबन्धुर सौगन्दुध्ये: ॥ 
वरंत-अन्धीकृतालिभिरपचिष्टुत हेपकु स्म- । 
संघारितेविजितदिग्‌ द्वितदानगन्ध- ।। 
बंन्धुप्रभूं मवमतां हतघातिबन्ध म्‌ । 
न्धौदर्काजनर्पाति स्नपयामि झानन्‍्मये ॥ २।। ' 

5 जहीं श्रीं क्‍्लीं ऐं अहँ चं॑ म हूं संतं प वं २म २ हूं 
२सं २तं २प२झं२इतवीं क्षत्रीं द्वां २ दीं २ द्रावय २ नमो- 
हँते भगवते श्रीमते ३» पहों करों (+ देवदत्त नामधेयस्थ ) 
पापं खण्ड २ हत २ दहु २ पच २ पाचय २ कूठ रश्वक्रं 


नि 





+ यहां महाशांति कर। नेवाले व्यक्तिका ताम डेवें। 


२० महा 7 तिमंत्र 
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२ महूँ झह्त्री क्वीं हूं सः झं व॑ व्हः प: हुः क्षां क्षींक्षूं केंक्षे 
क्षोंक्षोंक्ष॑क्षः्क्षींच्हांत्हींजुूंपंरपतचं नं चप: उोंदांद)ी 
द्रावय २ नमो$हुते भगवते श्रीमते 5 55 5 ( # देवदत्त नाम- 
घेयत्य) भीरत्तु | सिद्धिरस्तु | वद्धिरस्तु | तुष्टिरस्तु | शांति- 
रा्तु । फांतिरस्तु | फल्याणमस्तु स्वाहा ॥ 
6» निखिलभुवनमवनमगलोभूतजिनपतिसवत समयस- 
म्प्राप्ता: । चरमसिनत्रकर्प रकालागरुकुंकुमहरिचन्दनायनेक 
सुगन्ध्रिबन्धु रगन्धद्रव्यसम्भार सम्वन्धवन्धुरमखिलदिगन्तराल - 
व्याप्ततो रभातिशयसमाक्ृष्टस मदसामजकपोछूतलविगलित बद-- 
मुदितमधुकरनिकराहुत्परसेश्वरपतित्रतरगात्रस्पशनमात्र पवित्री - 
भूत - भगवदिद॑ गन्धोदरूघारावर्षमशेषहथेनिवन्ध् भवतु 
( ० देवदत्त नाम्रधेयस्थ ) ज्ांति: करोतु कान्तिमाविष्क 
रोतु । कल्याणं प्रादुःकरोतु । सौभाग्य सन्‍्तनोतु । आरोग्य- 
मातनोतु । सम्प्द सम्पादयतु | विधदमवसादयतु । यश्ों विका- 
सयतु । मनः प्रत्तादयतु । आयुर्द्राधयतु। भ्रियं इलाघयतु । शुद्धि 
विशुद्धयतु । बुद्धि विवर्धयतु । श्रेय: पुष्णातु । प्रत्यवाय॑ मृष्णातु 
अनभिमतं निवारयतु | मनोरथं परिपुरयतु | परमोत्सवकार- 
शप्तिदं| परममंग्रलमिदं। परमप।वनमिद स्वत्त्यस्तु न: । स्वस्त्यस्तु 
यः । इवीं क्ष्वीं हुं 3: भसिभाउसा स्वाहा ॥! 


् 


45, ०, “ यहां जिसके लिए शांति करे उनका नाम लेवे । 








॥ 


शांति संत्र 





3» नभो5हेते भगवते श्रीमते अंलोक्यंनाथाय घातकम- 
विनाशनाम अध्टमहाप्राप्तिहाये सहिताय चतुत्त्रिशदततिशयसमे- 
ताय । अनन्तदर्शनज्ञानवी यंसुखात्मकाय । अष्टादशदोष रहित य। 
पच्चमहाकल्याणसम्पूर्णाय । नवकेवलब्धिसप्रन्विताय | दशविशे- 
बगसयुबताय । देवाधिदेवाय । घर्मंचक्रार्ध ब्वराय । धर्मोपदेश- 
नफराय | चमरवरोचनाच्युतेद्द प्रभतीनद्रशतेन सेरुगिरिशिखर- 
शे चरीभतपाण्डुकशिलातलेन गन्धोदकपरिरिपुरितानेक-विचित्र 
सनिरयमंगलकलशदे रभिभिषिक्तसिदानी मई जैलोक्येदवर सहँ- 
हरस्मेष्ठिनम भिषेत्रण लि हूं झ इवों क्षत्रीं हूं सःद्रांद्रीं ऐं जहँ 
पं क्‍्लीं ब्लूं द्रां दीं द्रावव २ स्वाहा ॥ (आगेके मनरोमे 
ऋमसे जलगंधादि अष्टविधद्रव्य अर्पण करें ) 

& उहीं श.त|दकप्रदानेन शीतलो भगवान्‌ प्रसिदंतु व: । 
शता आप: पान्तु | शिवसाग्डल्यन्तु श्रीमदस्तु व:॥ १॥। 
० गन्नोदकप्रद।नेन अधिनन्दनों भगवान्‌ प्रस्ीदतु। गन्‍्धा 
पांतु। शिवमग्डल्यन्तु श्रीमदस्तु 4: ॥२॥ ३४ अक्षतोदक 
प्रदानेन अनतो भगवान्‌ प्रसीएतु व: । अक्षता: पान्तु | शिव- 
भारडल्पन्तु श्रीमदस्तु वः ॥ ३ ॥ 5 पुष्पोदकप्रदानेन पुष्पदन्तो 
भगवान्‌ प्रस दतु । पुष्पाणि पान्तु । शिवमाग्डल्यतु श्रीमदस्तु . 
बः ॥ ४) #%+ नेवेशप्रदानेन नेसिनाथों भगवान्‌ प्रस्ोदतु | 
पोयषपिण्ड: पान्तु । शिवमाग्डल्यन्तु श्रीस्दस्तु व: ॥ ५॥ 
४ दोपप्रदानेन ऋन्द्रप्रभो भगवान्‌ प्रसीदतु कर्प्रसाणिक्यदीपा: 
पान्तु ॥ शिवमाग्डल्यन्तु श्रीमदस्तु चः॥६ ॥ धघूृपप्रदानेन 
घम्ृंतेभिनाथोी भगवान प्रसीदतु | गुग्युलादिदशाग्हधृपा: पांतु। 


२२ शांति मंत्र 











दिवमाग्डल्यन्तु श्रीमदरतु च: ॥ ७॥ फलदानेन पादव॑नाथो 
भगवान प्रसोदतु। फ्रमुफ -नारिग-प्रभुतिफलानि पान्तु | शिव- 
मार्डल्य तु श्रीमदप्तु वः ) ८॥ ४* अहून्तः पान्तु घः। सद्ध म- 
श्रीबलायरारोग्येश्वर्या भिवद्धिरस्तु व: ॥ सिड्धा: पाननु घः। 
हृदयनिर्वाण प्रयस्छस्तु व: ॥ आचार्याः पान्तु व: । शी तलसौग- 
ध्यमस्तु व: ॥ उपाध्याय': पच्तु व:। सॉमन्यं चास्तु चः ॥ 
सर्वताधव: प'न्‍्तु ८ब:। अश्नदानतपोबीयधिज्ञानमत्तु वः ॥ 
(आगके मंत्रोंते २४ बार पुष्प अर्पण करें ) 

3 वृषभस्वाधित: श्री पादपद्मप्रसादात्‌ अष्टविधकरम बिना- 
धर चासतु व: ।। १॥ ४ श्रीभदर्जितनाथम्वासिनः श्रीपाद- 
पद्मप्रसादादजेयशवितन्नेवत्‌ व: ॥ २ ॥ ४ द्वाम्भवस्वामितः 
श्रीपादपद्मप्रसाद दनकगुणगण इचाःतु घः ॥३॥४४ अभिनदनस्वा- 
म्रिनः श्रोपादपद्मर्सादाइभिमतफल प्रयच्छन्तु व: ॥ ४ ॥ 
5 सुमतिम्वामिन: श्रीपादपद्मप्रसादादमृ्त पवित्र प्रयच्छन्तु घः 
॥ ५ ३ पद्मप्रभवासिन: श्रीदाग्ररत्तादाहयां प्रयच्छन्तु 
व: ॥। ६॥ ३ सुपदर्वस्वासिन: श्रीपादप्चप्रसादात्‌ कमेक्षयश्चास्तु 
यः ॥ ७ ॥ 5४» धीचद्रप्रभस्वामिः श्रीपादपद्मप्रसादाब्वन्द्राके- 
प्रतेजीउधतु व. ॥ ८ ॥ ३ पुष्वदंतत्वामिन: श्रीपादपद्मत्सादात्‌ 
पुष्पपायकरातिशवोष्स्तु व: ॥॥ ९ ॥ ४ धीतलस्वामिनः क्रीपाद- 
पद्मप्रसादादशुम+मंमलप्रक्षालनप्स्तु व: ॥ १०॥ ४* श्रेयांपत- 
जिनस्ताविव: शीपादपद्मआदात्‌ श्रेयस्करोउप्तु व: ॥११॥ 


न 
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# वासुपृज्यस्वामिन: श्रीपादपद्मप्रतादद्रत्ननपाधासंकरोग्तु ८: 
॥ १२॥ 5» विमलस्वासित श्रीपादाड्उतादात्‌ सद्धर्मवृद्धिये 
इगल्य. चास्तु थः ॥ १३॥ ऊँ. अनन्तवायस्वासिलः 
श्रीपादय ब्प्रसाददनेकधनाधान्याभिव॒ द्धिरक्षणमस्तु व: ॥। १४ ॥॥ 
४» धर्मनाथस्वामिनः श्रीपदपञपउसादात क्षम प्रचयो5स्चु व:॥ १५॥ 
5७ श्री मदहुपरमेश्व रसवेज्ञतरमेष्ठिशान्तिवाथ स्वामिन: श्री पाद- 
पद्मप्रसादात्‌ शान्तिकरोइस्तु ब:॥ १६॥ 5<* कुंथुनाथत्वामिनः 
श्रीपादपद्यत सदा भिवरद्धिक रो5प्तु व: ॥ १७॥ ३० मरजिन 
स्वामिन: श्रीपादपद्मउसादात्य रमन ल्था णपरम्पराइस्तु च: ॥ १८ ।॥। 
# सल्डिनायस्वामिन: श्रीपादपद्मप्र सादाचछल्यविभोचन फरोड वस्तु 
वः ॥ १९ ॥ 3> मुनिसुव्नतस्वाधिन: श्रीप दपदउसादात्सम्पग्दशेन 
चास्तु व:॥२०३>नमिनथस्वासिनः श्री पादपद्म्रसादत्सम्पग्लान 
चास्तु व: ॥ २१॥ 3# अरिष्टने सिस्वामिन: श्रीपादपस्तद्‌ ।सा- 
दात्‌ अक्षय चारित्रं ददातु व: ॥ २२ ॥ 3» श्रीमत्पाइतर भट्टा रक-- 
स्वामिनः श्रीपादपद्मण्सादात्सवें विष्नविनाशनमस्तु व: ॥ २३॥। 
3» श्रीवधेमानस्वामिनः श्रीपादुमप्रसादात्सम्यग्दशनादपष्टंग्ण- 
विशिष्ट चास्तु ब: ॥ २४॥ 

श्रीमद्भगवदहेत्पर्वज्ञ परमेष्ठी - परम - पवित्र - शांति-- 
भट्टारक स्वाधिन: ध्रीपादपद्मप्रस्ादात्सद्ध में श्री बलायुरारोग्ये 
इवर्याभिवृद्धिरर्तु । वृषभायदो महति महादीर वर्धसाव पर्यन्त. 
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परम त॑ थंकरदेवाइचतुविशति रहनतो भगवन्त: सर्वज्ञा: सर्वद्िने, 
संभ्भिन्नमनस्का वीतरागद्वेषमोहास्तरिलोकनाथा ध्त्रिलोकमहिता 
स्त्रिलोकप्रयोततकरा जातिज॒रामरणविश्रमुक्ता सकलभव्यजनप्त- 
मूहकमलवनप्तम्बोधनकरा: । देवाधिदेवा: | अनेक गुणगणशत- 
सहस्तालइःकृतदिव्यदेहधराः । पंचमहाकल्याणाष्ट प्रह्मप्रातिहार्थ- 
चतुम्त्िशदतिशयविशेषमम्पराप्ता: इन्द्रचक्रपरबलदेववासुदेव- 
प्रमतिविष्यस्तमानभग्यव रपुण्डरोकपरमपुरुषमुकुटतटनिबिडनिव - 
ड्वमणिगणनिक्रवारिधाराभिषित्रतचारुच रणकमलंयुगला: | स्वद्ठि 
व्यपरशिष्यवर्गा: प्रसीदन्तु वः॥ परममाड्गल्यनामधेया:।- 
स॒द्रर्मकार्योष्विहामुत्र च घिद्धा: सिद्धि प्रयच्छ्तु व:।॥ ' 


3> नपतिशतसहस्ालडकृतसाव भोमराजाधिराज परमे- 
दइबरबलदेवत्रा तुदेवसण्डलीकमहामण्डलों कमहमात्यसेना नाथ राज 
श्रेष्ठवपुरोहिताधीशकरांजलिनमितकरकुड्मलमुकुला ल डकृतपाद- 
पद्मा: । कुलिशनालरजत मृणालमन्दारकणिकारातिकुलगिरि 
शिव रशेख रगगनमन्दाकिनी महा हुरनदनदी शतपह्दलकस ह्॒«-- 
वासिन्यादि सर्वाभरणभूषिताइगसकलतुन्दरीवन्दवन्दितचा रु- 
चरण मलयगला: ॥ ओं भामोषधय: । क्वेलीषधयजल्लीषधपः । 
विप्रषोषधय:।भिनिवोध-सर्वाषधयरच व: प्रीयन्ताम्‌ २॥ < मति 


श्मति संजशाचिन्ताज्ञानिनत्रतव वः प्रीयन्ताम्‌ २॥ 5० कोष्ठ- 
बुद्धिबीजबुद्धिपदानुसारि ! बुद्धिसस्सिन्नश्रोत्रत्नवणारण वः 


हि 
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बद्धिसम्मिन्नभोत्रश्रवणाश्च व. प्रीयन्तास्‌ २।| ४ जलचारण- 
जंपचारणतंतुचारणभूमिचारणपुष्पचा रणश्रेणीचत रणचतु रछूगुल- 
चारणआकादाचारणाइच वः प्रीयन्ताम्‌ २।। 55 मनोबलिवचोबलि 
कायबलिनरच वः प्रीयन्ताम्‌ २।॥। ३० उग्रतप द॑ प्तपोमहातपोधो र-- 
तपोध्नृतपोमहोग्रतपशच वः प्रीयन्ताम्‌ू २॥। 3> मसतिश्रुताव- 
पिसनःपर्यय केवलज्ञानिनव्व थः प्रीयन्ताम । यसवरुणकुबेर- 
वासवाइच वः प्रीयन्ताम्‌ )। 5» अनन्तवासुकी तक्षकककोटकपद. 
शखपालकुलिशजयविजयादिमहो रगाश्च वः प्रीयन्ताम्‌ ॥ ३४ इंद्रा- 
ग्तियसनेऋतवरुणवायुकुबे रईशानधरणेंद्रसो माप्चेति दशदिवदाल 
कादच वः प्रीयन्ताम्‌ २ ॥ ओं सुरासुरोरगेन्द्रचमरचारणसिद्ध.- 
विद्याधरक्श्चरकिस्पुरुषगरुडगन्धवंयक्ष राक्ष सभूतपिशाचाध्च व 
प्रीयक्ताम २ ॥ ओ बुधशुक्रवृहस्पत्यकेन्दुशनेस्चराहग!- 
रकराहुकैतुतारकादिमहाज्योतिष्कदेवारच व: प्रीयन्ताम्‌ २॥। ओं 
चमरवेरोचनधरणानन्दभतानन्द वेणुदेव वेणुधारि पूर्णवसिष्ठ 
जलकान्तजलप्रभुघोषभहाधोषहरिषंणहरिकान्त अप्रितगतिअमि- 
तवाहनवेलाब्जनप्रभज्जन अग्निशिखिअग्निवा हना श्चेति विशति- 
भवनेद्धाश्च वः प्रीयन्ताम्‌ २।॥। ओों गीतरति गीतकान्तसत्पुरुष- 
सुरुपप्रतिघोषपूर्णल द्रमाणिभद्र पुरुष चूलभी ममह। भी मफालमहा-- 
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फालाबचेति षोडशव्यन्तरेन्द्राश्व वः प्रीयन्तामू २॥ भों नाधि 
राजजितश्नत्रुरृढराज प्ववव रमेघराजव रणराजसुप्र तिष्ठमहासेन-- 
सुप्रोधद्‌इ रथ विष्णु राजउसु व स्य क्रतव मे सिहसेत मान राज विश्वसेन - 
सुदशनकुम्भराजतुमितविजयमहा राजप्तमुद्रति अयविश्वसेन सिद्धा" 
यश्चिति जिनजनकाश्च व. प्री यन्ता म्‌२ ॥5>मरुदेवी विजया सुषे णा- 
सिद्धार्था पुपडगलासु पी मापृथ्वी लक्ष्मणा जय राघ सुनन्दाविपुलान - 
न्दाजयावतो भार्यश्यामालक्ष्मी मतिपुत्र भाऐरादेवी भी कां ता सिन्नसे - 
माप्रभावतो सोमार्वपिला शिवदव ब्राम्ही प्रयकारिण्यश्चेति जिन - 
थातृताइच वः प्रीयन्ताप्‌ २॥। ३० गोमुखमहायक्ष त्रिमुखपक्षेश व र- 
तुप्चरुकु मुमव रनन्दिविजपअजितत्न म्ह ईश्वरकुमारषघण्पुख पाता। 
लकिन्नरकिम्पूरुपषगरुडगन्धर्व धहेन्द्रकुब रवदणविद्यतर भप्त्वाण्हु -- 
धरणेंद्रभातदगनामाश्चेति चतुविशतियज्नाइच व. प्रीयन्ताम्‌ २।- 
&%  चक्रश्वरीरोहिणोप्रन्नप्तिवज्य गृंखलापुरुषदत्ता मनोबेगाका - 
लीज्वालामालिनीमहाकालीसानवोी गो री गान्ध्ा रीवे रोटी अनन्त - ५ 
पतिसानसी महामानसोजयाविजपाअपराजिताबहुरूपिणीचा पुं - 
डीकफष्माण्डीपद्मावती सिद्ठापिन्यस्चेति चतुविशतिजिनश्ञा- 
सनदेवताइ्च वः प्रीयन्ताम्‌ २॥ ४ कुझगिरिशिख रशेखरीभूत- 
महातहदादिपरोवरमध्यत्यिततहत्नरच्कमलवा धिन्यो सासिन्यः 
सकलसुन्दरीदुन्दवन्दितपादकपलाइच देव्यों घः :प्रीयन्ताम्‌ २॥। 
5 यक्षबेश्वानरराक्षत्रवधृतपत्न गअसुर सुकुपारपितृविश्वमालिनी 


न 
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चमरवेरोदनमहा विद्यापारविदवेश्वरपिण्डाशनाव्चेति पंचदश ति+ 
थिदेवताशच यः प्रीयन्ताम्‌ २॥ <* हिद्उमहिदिठम हिठ्ठम- 
प्रज्मम हिठठमोपरिम मज्ञ्षमहिदिठिम सज्ञममज्ञम सज्झ्षमो- 
परिम उपरिमहिद्िठमत उपरिससज्ञ मत उपरिोपरिभारचेति नव- 
प्रवेयकवासिनोईहुमिन्द्रदेवारच घः प्रीयन्ताम २॥ ४» अर्च्च 
भच्च पालिनीवेरो चनपोमप्ती मरूपाडःफा सफ टिका दित्यादि नवानु- 
दिशवाप्तिनरच व: प्रीयन्ताम्‌ २॥ ४» विजयवेजयन्तजयन्त- 
अपराजितसर्वार्थसिद्धिनापधेय पंचानृत्तरतिभानवासिनइव व 
प्रीयन्ताम २।। 5& अतीतानागतवर्त मानविकल्पानेकविविध - 
गुण प्रम्पूर्णाष्टगुणसं पुक्ता: सकलसिद्ध स महाइच व: प्रीयन्ता प्‌ २॥। 
४ सर्वकालपषि ( # देवदत्त नामधेयत्य ) सम्पत्तिरस्तु 
सिद्धिरस्तु | वृद्धिरस्तु । तुष्टिरत्तु | पुष्टिरस्तु । झ्ान्तिरश्तु । 
कान्तिरत्तु। फल्याणमस्तु । सम्पदस्तु। मनःसम्राधिरस्तु | 
श्रेयोष्भिवृद्धि रस्तु । शाम्यन्तु धोराणि। शास्यन्तु पापानि । 
पृष्प॑ं वर्धतामू । धर्मों वर्धंताम्‌ू । आयुर्व ग्रताम्‌ु । फुल गोज 
लाभिवप्रेताम्‌ । स्वस्ति भद्ठं चास्तु वः। ततो भूयोभूयः श्रेयसे ॥ 
४ हों इवी क्षवीं हूं सः स्वस्त्यस्तु व.स्वस्त्यस्तु मे स्वाहा ॥३>पुष्याहं 
२ प्रीयन्ताम्‌ २॥। भगवन्तो5हुन्तः सर्वज्ञः सर्व ३ शिनः सकलवोर्थाः 
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क यहां जिसके लिए शांति करे उसका नाम लेवे । 
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सकलसुखा स्च्रिलोकेशा स्त्रिलोकेरव रपूजितास्त्रिलोकनाथास्त्रिकोक . 
महितात्त्रिलोकप्रशोतनकराजातिजरामरणविप्रमुकता:. सर्वे 
विदश्वच % श्री पहीधतिकीतिबुद्धि लक्ष्म्यश्च वः प्रीयन्ताम्‌ 
२ | 5» वृषभाविवधंमानान्ताः शान्तिकराः सकलकर्मरिपु- 
कान्तारदुर्गविषमेष॒ रक्षन्तु में जिनेंद्राः: । *& आावि 
स्यत्तोमाग्डयरक बुधबृहस्पतिशुक्रशनंर्चर राहुकेतुनामनवग्रहाश्व 
व: प्रीयन्ताम्‌ २॥ 55 तिथिकरणनक्षत्रवारम॒हूर्तलग्नदेवाश्च इहा- 
न्यत्र ग्रसनगराधिदेवताइच ते सर्वे गृरुभवता अक्षी णकोशकोष्ठा- 
गारा भवेयुर्दानतपोवीर्यधर्मानुष्ठानादि नित्यमेवास्तु । सातू- 
पितृभातृपुत्रपोत्रकलत्न गृरुसुहत्त्वजनसम्बधिवन्ध वर्ग हितस्या- 
स्थ यजामानस्य (+ देवदत्तनामधेयस्य ) धनधान्येश्वयंद्ुतिबल- 
यश.कीतिबुद्धिवर्धने भवतु सामोदप्रमोदों भवतु । श्ांतिर्भवतु 
कान्तिर्भवतु। तुष्टिभवतु | पुप्टिभंवतु | सिद्धभवतु। अविध्न मस्तु 
आरोग्यमस्तु | आयुध्यमत्तु | शुभ कर्मास्तु । कमंसिद्धिरस्तु । 
शास्त्रसमृद्धिरस्तु | इष्टसपदस्तु। अरिष्टनिरसनमस्तु । धन- 
धान्यसमृद्धिररतु । काममाग्डत्योत्सवा: सन्‍्तु | शाम्यन्तु घोराणि 
शाग्यन्तु पापानि पुण्य॑ वर्धताम्‌ । धर्मो वर्धताम्‌ | श्रीवर्धताम । 
भायुवरधंताम्‌ । कुल गोत्र चासिदर्धताम्‌ स्वस्ति भद्रं चास्तु घः 
स्वरित भद्ठर चारतु नः। इवीं क्वों हूँ सः स्वत्त्यत्तु ते स्वस्त्यस्तु 
से स्चाहा ॥ 


+ यहां जिसके लिए घ्ञान्ति करे उसका नाम लेचे। 
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83% नमो$हँते भगवते भीमते श्रीमत्राइवंतीर्थडकराय 
श्रीमद्रत्नत्रयालड-कृद्धाय विव्यतेजोमूर्तेये नमः प्रभामण्डलमण्डिताय 
द्ादशगणपरिवेष्ठिताय शुक्लध्यानपवित्राय सर्वेज्ञाय स्वयम्भवे 
तिद्वाय बुद्धाय परमात्मने परमचुखाय त्रिलोकमहिताय | अन- 
न्तसंतारचक्रपरिसर्दनाय । अनन्तज्ञानाय । अनन्तदशेनाय। भन- 
त्तवीर्थाय । अनन्तयुखाय । सिद्धाय बुद्धाय | त्रेलोक्यवशकराय 
सत्यज्ञानाय । सत्यब्रम्हणे । धरणेन्द्रफकणामण्डलमण्डिताय । उप 
सर्गविनाशनाय। घातिकसेक्षयंकराय । अजराय । अमराय । 
अभवाय । ( - देवदत्तनामधेयस्य ) मृत्युं छिद २ भिद २।॥। 
हन्तुकाम छिंद २ भिंद २॥ रतिकाम छिंद २ भिद २॥। 
बलिकामं छिद २ भिद २॥ कोधं छिद २ भिद २ ॥। 
पाप छिंद २ भिद २॥ बवर॑ छिंद २ भिद २॥ वायुधरण 
छिद २ भिद २॥। अग्निभयं॑ छिंद २ भिंद २॥ सर्व शत्रु- 
भय॑ छिंद २ मिद २।॥ सर्वोपसर्ग छिद २ भिद २। सब 
विष्नं छिंद २ भिद २॥ सर्वे सय्यं २ ॥ सर्व राजभय छिंद २ 
सिद २॥ सर्वे चोरभयं छिं4द ? भिद २ ॥ सर्व दुष्टभय 
सर्व सर्पभयं छिद २ भिद २॥ सर्व व॒श्चिकभर्य छिंद २ भिद 
२॥ सर्वे प्रहभयं छि4 २ भिंद २ ॥ सव्वे दोष छिद २ मिद 





- यहां जिसके लिए शांति करे उप्तका नाम लेवे। 
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२ ॥ सर्व व्याधि छिद २ भिद २॥ सर्व क्षामडामरं छिद २ 
स्रिद २॥ सर्व परसत्र छिंद २ मिद २॥ सर्वात्मघातं छिद २ 
समिद २ ॥ सर्वेपरघात छिद २ भिद २ ॥ सर्व कुक्षिरोगं छिद २ 
शभिद २॥ सर्व शूलरोगं छि4द २ भिद २॥ सर्वाक्षिरोगं छिद २ 
भिद २॥ धर्वशिरोरोग छिंद २ सिंद २ ॥ सव्वे कुष्टरोग 
छिद २ भिंद २॥ सर्व ज्वररोगं छिंद २ भिद २ ॥ सर्व 
नरमारि छिद २ भिद २ || सर्व गजसारि छिंद २ भिद २४ 
सर्वाव्वमारि छिद २ भिद २॥ सर्वगोमारि छिं4द २ भिद २॥ 
सर्व सहिषमारि छिद २ भिंद २॥ सर्वाजसारि छिं4द २भिद 
२ | सर्च तत्यमारि छिद २ सिद २॥ सर्व धान्यमारि छिद २ 
भिद २ ॥ सर्व वृक्षमारि छिन्द २ भिन्‍द २॥ सर्व गुल्ससारि 
छिन्द २ भिद २ ॥ सर्वलूतामारि छिन्द २ धिन्द ॥ सर्वपत्र- 
सारि छिन्द २ मिद २॥ सर्वेपुष्पमतारि छित्द २ भिन्‍द २ ॥॥ 
सर्व फलमारि छिन्द २ भिन्द २॥ सर्वे राष्ट्रमारि छिन्द २ 
भिनद २। सर्वदेशरमारि छिन्द २ भिन्द २ ॥ सर्व विषमारि 
छिन्द २ भिन्‍द २॥ सर्व क्ररोगवेतालशाकिनीडाकिनीभयं 
छिन्द २ भिन्‍नद २॥ सर्ववेदनीपं छिद २ भिन्द २ ॥ सर्व 
मोहनीयं छिन्द २ भिनद २॥ सर्वापस्मारं छिन्द २ भिन्‍द ५ ॥॥ 
सर्वेदुर्भग छिन्द २ घिन्द २ ॥ 
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'किककसवमाकपकाटम.. 








व सुर्शनमहाराजचक्रविक्रमतेजों बलशौय्यवी यंबश कुरु 
२ ॥ सर्व जनानन्द कुरु २ ॥ सववे जोवानरद कुछ २ ॥ सर्वे 
भव्यानन्द कुर २॥ सर्व गोकुलानन्द कु २१ सर्वग्रामतगर- 
खेडखर्वडमडम्बपत्तनद्रोणमुखजनानन्द कुरु २॥ सर्वलोकप्तदेदेश- 
सर्वत्त्ववद्य कुरु २॥ सर्वासन्द कुद २ ॥ हनत २ दह २ पचर २ 
पाचय २ कुट २ ज्ञीघ्रं २ सर्व वशमानय हू फट स्वाहा ॥। 


भनुः- 


वक्त .- 


यत्सुख त्रिषु लोकेषु । व्याधिव््य त्रत्वजितम्‌ | 
अभयं क्षेममारोग्य | स्वस्तिर॒स्तु विधीयते ॥ १॥ 
कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु ॥। 
दीर्घायुरस्तु कुल्गोत्रसमृद्धि रस्तु ॥ 
आरोग्यम्रत्त्वभिमता्थफलाप्तिरस्तु ॥ 

भद् तवाप्तु जिनपुदगव भक्तिरस्तु ॥ २॥। 
श्रीमज्जेदजना च्चितप्रकदित स्याह्ादरत्नाकर: | 
सद्धर्मामतचन्द्रसुभधुतकरो लावण्परत्नाकरः ॥ 
सोक्षद्वारकवाटपाटनपदु: प्रध्यानरत्ताकर: | 
भोमो भूरि गुणाकरों दिजयते योगीन्द्ररत्नाकर:॥ 
मुक्तिश्वीवनिताकरोदकमिदं पुण्यांकुरोत्पादकम्‌ । 
तागन्द्रत्रिदशेन्द्रचक्रदवी राज्याधिषेकोदकस ॥ 


स्थात्पज्ञानचरित्रदर्शनलतासंद द्विसम्पादकम | 
कीतिश्रीजयप्ताप्रक॑ तव जिन स्मानस्य गन्धोदकम ॥ 


नर 
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नेत्रद्वन्द्ररजा विनाशनकर गात्र पवित्रीकरम । 
वातोत्पत्तिकफादिदोष रहित॑ गात्र च सुत्र सवेत्‌ ॥ 
कामालाक्षयकुष्टरोगविषमग्राहक्षयंकारि तत्‌ 
श्रीमत्पारवे जिनेन्द्रपादयुगलूस्नानस्यथ गन्धोदकम्‌ 


॥ इति महाशांतिमंत्र ॥। 


घातित्रातविघातजातविपुल श्रीकेवलज्यो तिषो । 
देवस्थास्य पवित्रगात्रकलनात्‌ पूतं हित मगलम्‌ ।। 
कुर्यादृभव्यभवातिदावशमरद स्वरमक्षिलक्ष्मी फलम्‌ । 
प्रो्द्धमछृता भिवर्धनसिदं सद्गन्धगन्धोदकम्‌ ।। 
नि.शेषाभ्युदयोपभोग फलचत्पुण्यांकु रोत्पादकम्‌ 
धृत्वा पंकनिवारक॑ भगवतः स्तानोदक मस्तके || 
ध्याती विश्वमुनीस्चरेर भिनुतो प्रेक्षावतामञन्चितौ 
इन्द्रायमुहुरच्चितो जिनपतेः पादी समश्यच्चेये ॥७॥ 
स्तानान्तरमर्हईत: स्वयमपि स्नानाम्बुशेषा धृतो । 
वार्गन्धाक्षतपुष्पदामचरुकर्दी पेदच धूप: फलें: ॥। 
कामोद्वामगजाइकुर्ज जिनपति स्वम्यच्च्य संस्तीति यः | 


स स्थादारविचद्धमक्षयसुर॑ प्रत्यातकी तिध्वजः !॥ 


महाश तिमतन्र रे 














महाशांतिपुष्पमंत्र'- <# नमो5हते भगवते श्रीते प्रक्षीणा 

गेपदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूतेये नस. श्रीज्ञांतिनाधाय शाँति- 

कराय सर्व पापप्रणाशनाय सर्वविध्तविनाशनाय सव्वेरोगोपसर्ग 

विनाशनाय सर्वपरक्षतक्षद्रोपद्रवविनाशनाय सब क्षामडामर 

विनाशनाय $ हहां जीं पहू पहो हह: अधिआउसा ( +# देवदत्त 
तामधेयस्य ) सर्व शांति कर २ वषट्‌ स्वाहा ॥ 
शांति ३। मगल भयात्‌ ॥। 


+ [ 
श्री अरिहंत पूजा ( मराठी ) 

चिद्रुप॑ विश्वरूपव्यतिकरितसनाञन्तमानंदसांद्रम्‌ । 
यत्ाक्‌ तेस्तेविवर्तेग्पंबृतदतिपतद्दुःख सौरुयाभिसानेः । 
कर्मद्रिकात्तदात्मप्रतिघभलभिदोड्िज्ननिस्सी सतेज: । 
प्रत्यासीदत्परीजःस्फुरविह परमन्रम्ह यज्ञेडहपाव्हं ॥ १॥- 

नहीं विधियज्ञप्रतिज्ञापाय श्रीजिनप्रतिमाग्रे 

पुप्पार्जाल क्षिपेत्‌ । 

स्वाभिन्‌ संवौषद्‌ कृताव्हाननस्य-तिष्ठत्तेनोटूवि तरथापनस्य । 
रवें निरनेक्तु तं वणट्कार जाग्रत्॒सानिध्यप्य प्रारभेयाष्टघेष्टि, 


पहीं हें श्री परमब्रम्ह अत्रावतरावतर संवोषट 
वाब्हानने । अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: ( स्थापन ) अन्न सम 


सन्निहितो भव भव वषद ( सन्निधापनं ) 


नरम... कमनकमम्मम- 3540 ्र७भ्ाार आता. नमक जलती पलक जल जन 
किस्म 


* यहां जिसके लिए शांति करे उसका नाम लेबे | 


३८ श्रावरपुजाबिधान 





अष्टक 
गठगप्तिध्वादि संमव नीर | स्वर्णनुमार ख्रिनचि होर ॥ 
जन्मजराम्रति पार दूर, शिनेंद्रषाद पुमामि भावें फर ॥ 

पूज्ों २ श्री अरिहत देवा । ज्यात्री शनएईंद्र फरितात सेवाव 
हे पुण्पा धर्माचा ठेचा, लिनेद्र पाद पूुजामि भावत्रे कन २ 
पूुजो० ) जलमृ० ॥! 

पोत्त काशमीर कैशर आणि शित्त फर्पर श्रीमड सामि । 

फरि भवश्नमाची हानि, जिनैद्रपाद पूनामि भावे कहा। 
पुजो ० चरदनम्‌० । 
गालि कामोदा वाति सुगन्धी, ज्यायों मुबताफल कृतसंधी 
केली अक्षय पदायि बन्‍्दी, जिनेद्रराद पुजामि भावे कर 
पुो० अञतान्‌ ।। 
नाग चपा चपक चमेली, मन्द मंदार पुष्प बहु मेली।! 
काम विध्वन्स सहिली, जिनेंद्र पाद पुजामि भावे करू 
पूजो० पुष्प । 
घत ,घेघर_साखर पूरी गव्य मिष्ठान्न मिश्रित खीरी ॥ 
ज्याने केले क्षुधादिक दूरी, जिनेद्र पाय पुजाधि भावे कह 
पुजी ० नचेद्यं> 
घृत [भरूनी दीप प्रजाली, आणि कापुर ज्योति उजालो॥ 
महा मोहान्ध तमते टाली, जिनेद्र पाद पुजामि भावे करू 
पुजो ० दोप० | 
खेऊ जिनापन्नी धूप पिगाणी, दशा सुगंध वास्ित आणि | 


च्यू 
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अष्ठकर्माची होईल हानी, जिलेंद्रपाद पुजापि भावे करू 
के पुजो ० घ्‌प । 

पृण नर्रेग धीफल केड़े, पिश्ता बादाघ अखरोद फरठोे।! 
तुम्हा होईल फल अढाड, जितेंद्र पाद पूजामि भावे कहू 
पूजो ० फल ० 

अष्ट द्रव्यांदि एकत्र जोडो, कर्मेबन्धाचे बच्चन तोडी 
हेमकीतिचे भवश्नम फोडी, जितेंद्र पाय पूजासि भावे कह 
पूजो ० अध्य लि० 


॥ अथ जयमाला प्रारम्यते ॥ 
बन्दे तानमरप्रवेकमुकुटप्रोत्तारणप्रस्फुर- । 
द्वामस्तो मविभिन्चिताः पदनखा भाष्वत्कर। रेजिरे ॥ 
पेषां तीर्थकरेशिनां सुरपरिद्वारिप्रवाहेल्‍लुठ- । 
हिव्यदेवनितस्बिनीस्तनगलत्कास्मी रपूरा इव । १॥। 
वृषन्त त्रिभुवनपतिश+वन्यम्‌, पन्दरगिरिमसिव धींरसनिन्चस 
बन्दे सनतिजगजमृगराज, राजितततुमजित जिनराज ॥ २॥ 
सम्भवदुज्ज्जलगुणमहिमान, समवजिनपतिमप्रतिमान । 
अभिनन्दनमांन दितलोक॑, विद्यालोकितलोकालोक ।। ३ || 
सुर्मात प्रशमितकुनयसम्‌ हूं, नि्देलिताखिलकर्मेसमू हम । 
बन्दे त पद्मत्र भदेवम्‌, देवासुरनरक्ृतपदसेव मभ्‌ ॥ ४ ॥। 
सेवकमृनिजनसुरतरुपाइवबे म्‌ प्रणमामि प्रथितं चसुपादव । 
त्रिभुवनजननयनोत्परूचन्द्रं, चन्द्रप्रम्मपर्वाजततन्द्रम्‌ ॥। ५ ॥। 
सुत्रिधि विधप्रवलोज्ज्वहुकीति, त्रिभुवनजनपतिकीतितपर्ति । 
भूतलपतिनुतशी तलनाथं, ध्यानमहानलहुतरतिताथं ॥ ६॥। 


श्री अरिहंत पूजा ३६ 








स्पष्टानन्तचतुष्टयनिलयं, श्रेयोजिनपतिमपमतविलय। 
श्री बसुपुज्यसुतं नुतपाद, भव्यजनप्रियदिव्यनिनादं ॥| ७ ॥ 
कोमलकमलदलायतनेत्रं, विमल केवल पस्यक्षेत्र। 
निरजितकन्तुमनतजिनेश, बन्दे मुक्तिवधूपरमेद्ं ॥। ८ ॥३ 
धर्म निर्मलशर्मापन्नम्‌ | धर्मपरायणजनताशरणम्‌ । 
शा ति शांतिकरं जनताया: भक्तिभरक्रमकसलनतायाः: ॥| ९ ॥ 
कुन्धूं गुणमणि रत्नकरण्ड । ससाराम्ब॒धि तरणत्तरण्ड ॥ 
अप्रीनेत्रचको री चन्द्र | अरपरम पदविनुतभहेंद्र ॥॥ १० |! 
उद्धतमोहमहाभटमल्ल । मॉल फुल्लद्वरप्रतिमल्‍ल || 
सुत्रतमपगतदो षनिकायं । चरणांबुजनुतदेवनिकाय ॥ ११ ॥! 
नौसि नप्तिगुणरत्नसमुद्रं । योगिनिरूपितयोगसमुद्रं ।। 
नीलइ्यामलकोसलगान्न । नेसिस्घामिनमेनोदान्नं ॥ १२ ॥ 


फणिफणमण्डपसन्डितदेहूं । पाइवं निजहितगतसदेह ।। 
वी रमपारचरित्रपवित्र । कमंमहीरुहमूललूविन्न ॥ १३ ॥। 
ससाराप्रतिमप्रतिबोधं । परिनिष्क्रमणं केवल बोधं ॥ 
परिनिवृतिसुखबोधितबोधं । साराप्तारविचारविबोधं ॥ १४॥ 
बन्दे मन्दरभस्तकपीठे । कृतजन्माभिषवं नृतपीठे ।। 
दर्शन तव लब्प्रिचिकरणं । केवलबोबापृतमबतरणं ।। १५ | 
अनणूगृुणनिबद्धामहेता माघनन्दिव्रतिरचितसुवर्णनिकपुष्पव्जानां 
सभवति जयसालां यो बिधत्ते स्वकंदे 
प्रियपतिरमरथीसोक्षालक्ष्मी दधूनाम्‌ ॥१६॥ 
इसकेबाद जो पूजन करना हो करे। सभी पूजन होनेके 
वाद णप्तोकार मंत्रकी अथवा नीचे लिखे मंत्रकी १ माला फेरे । 
3७ हहां हीं पहूं हाँ पहः भ सि आ उ सा नमः 
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देवबंदनाविधिः 
इयोपथविशुद्धिः 

पडिक्कमासि भंते, इरियावहियाये, विराहुणाए अणागुत्ते 
आइगमणे,णिग्गमणे,ठाणे,गसणे,च्कसणे,पाणुग्गसपणे वीजुग्गमणे 
हरिदुग्गमणे, उच्चार-पस्सवण -खेलासिघाण-वियडिपइट्ठाव- 
णियाए, जें जीवा एड्दिया वा, वेइदिया वा,तेइदिया वा चर्डारिदि 
या वा, परतचिदिया वा, णोल्छिदा वा, पेल्लिदा वा, संघट्ठिंदा वा, 
सघादिदा वा, परिदाविदावा, किरिच्छिदा वा, लेस्सिदा वा 
छिदिदा वा, भिदिदा वा, ठाणदों वा, ठाणचकमणदो वा, त्तस्स 
उत्तर गृणं, तस्स पायच्छित्त करणं, तस्स विश्ोही करण जाव 
अरहताण भयवंताणं णमोकार पज्जुवास करेमि, तावकाय 
पावकम्स दुच्चरियं वोस्सरामि ! (९ जाप्य ) 


आलोचना 
ईधापथे प्रचलिताग मया प्रमादा- 
देकेन्दियप्रमुखजीवनिकायबाधा । 
निर्वेतिता यदि भवेदयुगान्तारेक्षा 
मिथ्या तदह्तु दुरित गृुर्भवित्ततों में ॥ १ ॥ 


इच्छामि घंतते ! आलोचेउ इरियावहियस्स पुष्बुतर दक्खिण 
पच्छिम चउदिस विदितासु चिरहमाणेण जुर्य॑त्तर दिद्ठिणा भव्वेण 
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दिदुव्वा ! पसाददोसेण डबडव चरियाएं पाणभद जीवस 
त्ताण उवधादो कदो वा कारिदो वा कीरतो वा समणुमणिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कंड । 


नमो5स्तु भगवन्‌ देववदना क़रिष्यात्ति । 
सिद्ध संपूर्णभव्यार्थ प़िद्धे कारणमुत्तम । 
प्रशस्तदशनज्ञान चारित्रप्रतिप-दकम्‌ ॥ १॥॥ 
सुरेच्रमुकुटारिलष्टपादपद्मांशुकेशरम्‌ । 
प्रणमासि महावीर लोकत्रितवमंगलम्‌ '। २ ॥ 
खम्मामि सव्बजीवाण सब्वे जीवा खमतु मे । 
मित्ती मे सब्वभूदेसु बेर मज्झ ण केण वि॥ ३॥। 
राय बंच्र पदो्स च हरिस दीणमाचपय । 
उस्सुगत्त भय सोग रदिमर्राद च वोस्सरे॥। ४ ॥ 
हा दुद्कयं हा दुठ्ठव चितिय भासिय च हु। दुठठं । 
अतो अतो इज्झप्ति पच्छत्तावेंण बेदतो ॥ ५॥॥ 
दश्ते खेत्ते काले भावे य कदा वराहसोहणय । 
णिदण गरह॒ण जृत्तो मणचचकारयेण पडिक्रमण ।। ६ ॥ 
समता सर्वेभूतिष सयमः शुभभावना | 
आतंरौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक सतम्‌ ॥ ७ ।। 
भगवन्नमो त्तु प्रसीदन्तु प्रभुपादी वदिष्ये5ह 
एपो5हं सर्वे सावद्य योगाह्विरतोडध्मि 

अथ पोर्वान्हिक देववदनायां पूर्वांचार्यानक्रमेण सकलकर्मश्ष 

सार्थ भावपुजाबंदनास्तवसमेत चैत्यभकित्त कायोत्सगग करोम्यह 


देववदनाविधि १8 


सामायिकदंडक 


णप्नो अरहताग णमोसिद्धाण णम्तो आविरियाण । 
णम्तो उवज्झायाण णम्तो लोए सब्वसाहू्ण ॥ 


चत्तारि मगल, अरहत मगल, सिद्धमग्लं, साहु मगल 
केवलि पण्णत्तो धम्मो मगल। चत्तारि लोगृत्तमा, अरह5 लोगु- 
त्तमा, सिद्धालोगुत्तमा, साहू लोगृत्तमा, केवलिपण्णसो धम्मो 
लोगत्त मा,चत रिसरण पव्वज्जासि,अ रहत सरण,पव्धज्जा सि सिद्ध 
सरणं पव्चज्ञामि, केवलिपण्णतो धम्सो सरण पव्चज्ज्ञाप्ति | 
अढइज्जदीवदोसमुद्देसु॒ पण्णारसकम्सभूमिसु. जावअर- 
हंताण भयवताणं आदिषप्रशाण तित्थपराणें ।जणाण जिणोत्तमार्ण 
फेवलिवाण,सिद्धाणं बुद्धाण परिणिणिव्नुदाण अतयडाण पारय- 
डाण धघम्साइरियाण धम्मदेसियाण,धम्सणायगाण,धम्मवरचाउ- 
रण चक्‍कवदिठण, देवादिदेवाण, णाणाण, द्लणाण, चरित्ताण 
सदा करेप्ि फिरियम्म | 
कफरेसि भत्ते | सामाइय॑ सब्ब सावज्जजोगं पत्चकक्‍्खामि 
जावज्जीव तिबिहेण मणसा बचसा कार्पेण ण करेमि ण कारेपि 
क्तीरत पि ण समणमणामि । तस्प भंत्ते | अइचारं पच्चवरता- 
मि णिदासि, गरहामि, अप्पाण, जाबव अरहंताण भयवत्ताण 
पज्जवासं करेसि ताव काल पावकम्प दुच्चरियं वोस्सरासि। 
( ९ जाप्य ) 
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चतुर्विशतिस्तवः 
थोस्तामि ह जिणवरे तित्थयरे केवलि भणंत जिणे । 
णर पवर लोयमहिए, विहुयर यमले महप्पण्णे ॥ १॥। 
लोयस्सुज्जोययरे धम्मं तित्यकरे जिणे वंदे। 
अरहते कित्तिस्से चउचीस॑ चेव फेवलिणों ॥ २॥ 
उसहमजियं च वंदे समवमभिणंदण्ण च सुर्माथ च 
पउमप्पहं सुपास जिणं च चंदप्पहु वदे ॥ ३ ॥ 
सुर्विह् च पृष्फषत सीयलसेय च वासुपूज्य च । 
विभरूसणंतं भय धम्म सत्ति च वंदासि ॥ ४॥| 
कुृथु च जिणवरिद भरं व्‌ मल्लि च सुब्वं च णर्सि 
वंदामि रिट्रणगेत्ति तह पाप्त चढ़्ढमाणं च ॥ ५ ॥। 

, एवं मए अभित्थुआ विहुयर यमलापहीणजरमसरणा | 
चउचीस पि जिणवरा तित्थयरा में पस्तीयंतु ।। ६ !। 
कित्तिय वदिय पहिया एदे लोगोत्तमा जिणा धिद्धा ॥ 
आरोग्गणाणलाहुं दितु समाहि च में वोहि । ७ ॥ 
चर्देहि णिम्मलयरा आइच्चेहि अहियपयासंता । 
सायरभिव गंभी रा सिद्धा सिद्धि मप्र दिसतु॥ ८ ॥ 

हि. 

चेत्यभक्तिः 
जयति भगवान्‌ हेमाम्भोजप्रचारविजुंभिता- 
वमरमुकुटठच्छायोद्गीर्ण प्रघ्नापरिचुं बित्तो 
कलषहृदयासानोद्भ्रान्ता: परस्परवेरिणः | 
विगतकल॒षा, पादौ यस्य प्रपदय विशश्वसुः। १॥ 


देववंदना विधि 


तदनु जयति श्रेयान्‌ धर्म प्रवृद्धमहोदयः । 
कुमतिविपथक्लेशादोउसो विपाशयति प्रजा: ॥ 
परिणतनयास्यांगी भावादिविकतविक्षल्पितं । 

भवतु भवतस्त्रात्‌ त्रेधा जिनेंन्द्रवचोमृतं ॥ २ ॥। 
तदनजयताज्जैनी वित्ति: प्रश्न॑णतरंगिणी ॥ 

प्रभव विगस प्रोव्यद्रव्यश्वभावविभाविनी ॥ 
निरुपससुखस्येंदं हारं॑ विघदय निरगेंल। 
विग्तरजसं सोक्ष देखान्निरत्यपमव्यपम्‌ ॥ ३ ॥। 
अहुत्सिद्धाचार्योपाध्यायेम्यस्तथा च साधुस्णः । 

सर्व जगद्वंत्ेभ्यो नमो$स्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः ॥ ४।॥॥ 
भोहादि सर्वे दोषारिघातकेश्यः सदाहतरजोभ्यः । 
विरहितरहस्कृतेभ्णों पृजाहँस्‍्यो नमो$हेंद्र्षः ।। ५॥। 
क्षान्याजेबादिगुणणण सुत्ताधनं सकललोकहितहेतु | 
शुभ धामति धातारं बंदे धर्म जिनेन्द्रोदतम्‌ ॥| ६ | 
सिथ्याज्ञानतमोबरत लोककज्यो तिरभितगसयोगि | 
सांगोपांगसजेयं जेनं वचन सदा वंदे ॥ ७॥। 
भवनविमानज्योतिव्येत्रवरलोकविव्वचेत्याति । 
त्रिजगदभिवंदितानां वंदे त्रेध्ा जिनेन्द्रागां ॥ ८ ॥ 
भुवतत्रये5पि भुवनत्रयाधिपाध्यच्य तीर्थेकर्ते्णां । 
बंदे भवाग्निज्ञात्य विभवानामालयालीस्ता, ॥ ९॥| 
इति पचसहापुरुषाः प्रणुता जिनधर्सवचनचैत्यानि 
चेत्यालयादच घिमला दिश्वंतु बोधि बुधजलेष्टां ॥ १० ॥ 
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अक्ृतानि छतानि चाप्रभेय, चूतिमंति यूतिमत्पु संदिरेष । 
मनुजामरपूजितानि बन्दे प्रतिबिबाति जगत्त्रये जिनानां ११! 
चूतिघन्डलभापुरांगयष्टी' प्रतिमा अप्रतिमा जिनोत्तमानां 
भुवनेषु विभूतयें प्रवत्ता वपुषा प्राआ्जलिरध्मि वन्‍्दमानः १ २। 
चिगतायुश्रविक्रिपा विभूषा: प्रकृतिस्था कृतिनां जिनेश्वराणां । 
प्रतिमा: प्रतिमागृहेषु कान्‍्त्या प्रतिमा कल्मषशाॉतयेभिवन्दे ।। 
कंथयन्ति कंषायमृक्तिलक्ष्मीं परया शाँततया भवान्तकानां । 
प्रणमाम्यभिरूपमूर्तिमति प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानां ।१४। 
यदिद मस पिद्धभक्तिनीत सुक्ृतं दुष्कृतवर्त्मरोधि तेत । 
पहुना जिनधमे एवं भवितर्मवताज्जत्मति जन्सनि त्थिरा से ।। 

अहुतां सर्वधावानां दर्शनन्ानसपर्दा । 

कीतंपिष्पापि चेत्यानि यथाबद्धि विशद्धये ।। १६ || 

श्रीमद्भावनवात्तस्था' स्वयं भासुरमूर्तय' । 

वन्दिता नो विधेयासु प्रतिमा: परमां गाते | १७ | 

यावन्ति सति लोकेउस्सिन्‌ अक्ृतानि क्चानि च॑ । 

तानि सर्वाणि चेत्यानि बन्दे भूयांति भूतये ॥ १८ ॥ 

ये व्यच्तरविमानेषु स्थेयांतः प्रतिमा गृहा: ! 

ते च संख्यामतिकांता सन्तु नो दोषविच्छिदे ॥ १९ :। 

ज्योतिषामथलोकस्य भतयेडद्भुतसम्पद. । 


गहा: स्वयंभव: सति विप्तानेषु नमामि तान ॥ २० ॥। 
वन्‍्दे सुरतिरीटाग्रमणिच्छायाभिषेचनम्‌ । 

या. ऋमेणंच सेवन्ते तदर्चा: सिद्धिलब्धये ॥॥ २१॥। 
इति स्तुतिपयातीत श्रीभृतामहूँतां मम । 


चेत्यानामस्तु संकीतिः सर्वाल्वनिरोधिनी ॥ २२ !! 
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अहुन्महानदस्थ त्रिभुवनभव्यजनतीर्थयात्रिकदुरित- । 
प्रक्षालनेककारणमतिलौकिककुहकतीर्थमुत्तमती थम ॥ २३ ॥ 
लछोकालोकसुतत्व प्रत्य वबबोधनसमर्थदिव्यज्ञान- | 
प्रत्यहवहुत्प्रवाह ब्रतशोलापलविज्ञालक्लद्वितयम्‌ ॥ २४ [। 
गुबलध्यानसत्तिमितस्थितराजद्रा जहंसराजितमसकृत्‌ । 
स्वाध्यायम्न्द्रधोष नानागुणसमितिगुप्तिसिकतासुभगस्‌ | 
क्षास्यावतेंसहुज॑ सर्व विकवकुसुमविलसल्लतिकम्‌ । 
दु पहुपरीषहाख्यद्रुततर रगत्त रंगभंगुरनिकरम ॥ २६ ।। 
व्यपगरतकषायफेन रागद्वेषादिदोषशेवलरहितम्‌ । 
अत्यस्तमोहऋदेमसतिदू २ निरस्तमरण-सकर प्रकरण २७॥ 
ऋषिवषभस्तुतिमंद्रोदे कितनिर्धोषविविधविदृगध्वानम्‌ । 
विविधतपोनिधिपुलिन साल़वसव रणनिर्जरानि.स्नवर्ण ।२८। 
गणधरचकऋपरेंद्रप्रभुतिभहा भव्यपुण्डरीक, पुरुषे: । 
बहुभिः स्तात भक्‍त्या कलिकलुषमलापकर्षणाथंमसेयम्‌ ।२९॥| 
अवतीर्णवत्त' स्वातुं समाषि दुस्तरसप्स्तदुरित दूर 
व्यवहरतु परसपावत मनन्‍्यजस्प स्वभावगभीरम्‌ ।३०। 
अताम्ननयतोत्पल सकलकोपवचन्हेज॑यात्‌ । 
कठाक्षशरमोक्षहीनसविका रतोद्रेकत. ।। 
विषादमदहानित. प्रहसिताय मान सदा । 
मुखं कथयतीब ते हृदयशुद्धिमात्यतकी ।। ३१ ॥ 
निराभरणभासुरं विगतरागवेगोदयाद । 
निरंबरसनोहरं प्रकृतिरूपनिर्दोषत |! 
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निरायुधसुनिर्भय विगरताहस्पहिसाक्रमात्‌ । 
निरामिषसृतृप्तिमद॒ विविध्रवेदनानां क्षयात्‌ ॥ ३२ ॥। 
मितत्यितनखांगजं गतरजोस हस्पर्शन । 
नवांबुरुहचन्दनप्रतिभदिव्यगन्धोदयम्‌ !॥ 
रबोन्दृकुलिशादिदिव्यबहुलक्षणालंक्तं । 
दिवाक रसहलभासुरप्तपीक्षणानां प्रियम्‌ ॥ ३३ ॥| 
हिताथ्थंपरिपथिभिः प्रबलरागमोहादिभि: । 
कलकितमनाजनो यदभिवीक्षय शोशुध्यते । 
सदाभिमुखमेव यज्जगति पद्यतां स्वतः । 
दरहिमलचन्द्रभन्‍डलसिवोत्थित दृश्यते ॥ ३४।। 
तदेतदमरेदव्रप्रचलमो लिमालामणि- | 
स्फुरत्किरणचुंबनीयच रणारविवद्दयम्‌ । 
पुनातु भगवज्जिनेन्द्र | तव रूपभधोकृत । 
जगत्सकलमन्यतीर्थंगुरूपदोषोदय ॥ ३५ ॥ 
इच्छाम्ति भत्ते ! चेइय मत्तिक्ाओसग्यो कओ तस्सालोचेऊं । 
नहछोष तिरियलोय-उड्डलोयम्भि किट्टिमा किट्टिमाणि 
जाणि जिणचेददयाणि ताणि सव्बाणि तिसुवि लोएसु भवणवासिय 
वाणवितर-जो इतिय-कप्पवात्तियात्ति चउविहा देवा सपरिवारा 
दिव्वेण गन्धेण-दिव्वेण पुप्फेण दिव्वेण धवेण दिव्बेण चुण्णेण 
दिव्वेण वासेण दिवेण ण्हाणेण णिच्चकालं अंचंति पुज्जति 
वर्न्दात णर्मंतन्ति अहमबि इह सन्‍्तो तत्थं सनन्‍्ताईइ णिच्चकाल 
अंचेमि पूर्जेमि वनन्‍्दामि णमंस्ामि दुक्खक्खओो कम्मवखओं बोहि- 
लाहो सुगइगमण्ण समाहिमरणं जिणगृण सपत्ति होउ मज्ल | 
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अथ पोर्वाण्हिकदेववन्दनायां पूर्वाचार्यानुक्मेण सक्कल- 
कर्मक्षयाथं भावपुजावन्दनास्तवससेत॑ परञ्चपहागुरुभक्ति 
कायोत्सग करोम्यहं । 
(णप्तो अरहंताण * चत्तारि मंगल आदिकरके ९ जाप्य करे 
पुनः थोस्प्तासि स्तुति पढ़कर पंचगरुभक्ति करें। ) 


पंचगुरुमक्ति: 
मणयणाइदसुरधरिय छत्तत्तया, पंचकल्लाण सोक्तावलीपत्तया। 
बंपण णाणझाण भणंतं बलं, ते ज्ञिणा दितु अम्हूं वरं मगल | १। 
जेहि झाणग्गिवाणेह अइृदड्ढय, जम्मजरमरण रयणत्तव दड्ढप | 
जेहिपत्त धिवं सासयं ठाणयं, ते महं दितु सिद्धातर णाणय ।२। 
पत्त आयार पंचस्गिसंसाहया बारसगाईइ सुअजलूहि अंग्राइया | 
मोक्‍्खलच्छो महंती महुते सया, सुरिणों दिनु मोवख गया सगया ।। 
घोरसंत्तार भीमाडवी काणणें तिकत् वियरालणट्रपावपचाणणे । 
णट्टू सग्गाण जीवाण पहुदेसया, वदिमो ते उवज्ञ्ञाय भम्हे सया ॥ 
उपग्ग तव चरण करणेंहि खीणगया, 
धम्मवरझाणसुक्केक झाणं गया । 

णिव्भरं तवह्षिरिय समालिगया,साहवो ते महा पोवख पथ मग्गया ।। 
एण थोत्तंण जो पंचगृरु वदये गृरुष संसारघनबल्लिए छिदये । 
लह॒इ सो घिद्धतोकलाइ बहुमाणणं,कुणइ कम्म्रणं पुंजपज्जालण 

अरुह्य सिद्धाइरिया उवल्लाया साहु पंचपरमेट्ठी*। 

एदे पंच णमोयारा भवे भत्ते सम सुहं दितु | ७ ॥। 
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इज्छामि भत्ते ! पंचमहागृरुभत्ति का उसग्गो कओ तस्सा- 
लोचेउ । अट्रुपहापाडिहेर सजुत्ता्ण अरहंताण, भटुयुण सप- 
ग्णाण उड़ढलोयमत्थयाम्मि पहट्चियाण सिद्धा्णं,अट्ठपत्रयण सउ- 
सजत्ताण आइरियाण आयारादियुदणाणोवरदेतयाण, उवज्ञ्ञायाण 
तिरयणगुणपालण रदाण सब्वसाहुण णिच्चकाल भचेमि 
पुजेसि वन्‍दासि णमंसामि दुखक्खओ कम्मक्‍्खओ बोहि 
लाओ, सुगइगसण समाहिमरणं जिगगणसंपत्ति होठ सज्झ । 


अथ पौर्वाण्हिक देववन्दनायां पूर्वाचार्थातुक्रेण सकल कम 
क्षयार्थ भाषपुजावन्दनात्तवसमेतं श्री चेत्य-पचगुरुभकतो: 


कृत्वा तद्धीवाधिकदोषविशुध्यर्थ आत्मपत्रित्रीऊरणार्थ समाधि 
भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यह । 


समाधिभंक्तिः 
(णमों अरहंताण . चत्तारि मंगल ...आदि करके ९ जाप्य करे 
नतर थोस्सामि स्तुति कर समाधिभक्त पढे।) 
प्रथम करण चरण द्र॒व्यं नमः | 
शास्त्राभ्यातों जिनपतिनुति. सगति: सर्वेदार्थ: 
सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम्‌ ! 
स्वेस्थापि प्रियहितवचों भावनाचात्मतत्वे 
तम्प्॑ंता मम भवसवे यावदेतेप्पवर्ग: | १ ॥ 
तव पादों मम हृदये सम हृदयं तव पदद्ये लीनम्‌ । 
तिप्ठतु जिनेन्द्र ! तावशज्याबन्निर्वाणसंप्राप्ति ॥ २॥! 
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भ्क्खरप्यत्थहीणं मत्ताहीणं च ज॑ मए भणियं। 
तें खमठ णाण देवय मज्ञझ य दुक्खक्खय दिठु ॥ ३॥: 
इच्छामि भंत्ते । समाहिभत्तिकाउसग्गो कओ तस्सा- 
लेचेड,रयणत्तय सरूष परमप्पज्ञाणलक्वण सर्माहि सब्चकाल 
अचेमि पुज्जेमि वन्दामि णर्मस्साधि दुक्लक्खओ कम्मक्सआओं 
बोहिलाओ सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुण संपत्ति होठ मज्ञं | 
(अनन्तर यथावकाश आत्मध्यान करें । ) 


कैफ 
जद कै 
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खर्गीय श्री १०८ श्री आवचाय शांतिसागर 
वीरसागर चन्द्रसागरजी महाराजकी 
सम्मिलित पूजन 


( ले संघस्थ ब्रम्हचारी स्रजसमल जैन ) 
( संशोधकः-श्री प. मनोहरलरालजी शाह सुजानगढ ) 
( स्थापना बडिल्ल ॥। 
हे गुरुवर श्री ज्ञांतितिधु मुनियाजजी । 
वीरसिन्धू गुणखान नमूं हितकारजी ॥। 
घोरतपस्ची चन्द्र सिन्धु वन्दन करूं | 
हृदय बिराजों गुरुवर आव्हानन करूं ॥! 
$ हीं श्री १०८ श्री आभाचार्य शांतिसागर वीरसागर 
चरद्धसागर मुनयः अन्न अवतरत २ संवोषद आव्हानन अन्न 
तिष्ठत, तिष्ठत 5. ठ: स्थापनं। अत्र मम सचचिहिता भवत भवत्त 
वंषट सच्चिधीकरणम्‌ ॥। 
लाऊँ जलूगगा विमलतरगा है अति चंगा भरि भृंगा । 
तुम चरण चढाऊं पाप नश्ाऊं करू ज्ञीघ्र ज्यों भवभंगा ॥ 
श्री आातिसिन्धुजी बीरसिधृुजी चन्द्रसिन्धु मुनिवर ध्याऊ। 
हो तत्व प्रकाशी स्वगनिवासों करो कृपा ज्यों शिव पाऊ ॥ 
35% 5हीं आचाये शांतितागर वीरसागर चद्धसागरेभ्यो 
“जन्‍्मजरासृत्युविनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
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गोशीर घिसाया अलिगुंजाथा केसरसिश्नित रंग महा | 

भवताप नशावन सुख उपजावन चन्दन तुम्हें चढाऊ आ ॥॥ 

श्री शांतिसिन्धु नी वीर सिन्धुजी चंद्र सिन्धु मुनिवर ध्याऊं । 

हो तस्‍्व प्रकाशों स्वर्गनिवासी करो कृपा ज्यों शिव पाऊ ॥ 
# प्हीं, श्री आ ''*** '' चन्दन सि. स्वाहा ॥। 

भोती सम मतह॒र अक्षत सुन्दर ले भाया तब चरण गही । 

में पूज्ज ध्याऊं पाप नशाऊ है गुरु पाऊं मोक्ष मही ॥ 

श्री शांतिसिन्छुनी वोरसिन्धुजओी चन्द्र सिन्धु मुनिवर ध्याऊ । 

ही तत्वप्रकाशी स्वर्गनिवासी करो कृपा ज्यों शिव पाऊ ॥ 
5 हहीं श्री आ '*' *अक्षतान्‌ निं. स्वाहा ॥ 

ले कमल केतकी जुही चमेली चंपा आदिक फूल महा । 

गूरु चरण चढाऊ बहु हर्षाऊ काम नगाऊं तुरत अह्या ॥ 

श्री शांतिसिन्धुजी वीरसिन्धुजी चन्द्रसिन्धु मुनिवर ध्याऊं। 

हो तत्त्वप्रकाशी स्वर्गनिवासी करो फपा ज्यों शिव पाऊ ।' 
3 पहीं श्री आ पुष्पाणि नि स्वाहा थ ४ ॥१ 

ले व्यंजन ताजा है घुछ ताजा, खाजा आदिक थारू भरा । 

पुर चरण चढाऊ क्षधा नशाऊं हुई बढाऊ घ्रवित भरा ग। 

श्री शांतिप्रिस्थुजी वी रसिन्धूजी चच्द्रतिन्धु सुनिवर ध्याऊ 

हो तत्त्वप्रकाशी स्वर्ननिवासी करो कृपा ज्यों शिव पराऊं ॥ 
उे वही आ '*'" “'नंवेध नि स्वाहा 

जगमग जगमग ज्योति मनोहर दीपक है प्रम् ले आऊ | 

में कम भ्रारतोी कछ यौनतो, मीह नप्ट अब फ़र पा ॥ा 
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बन 


श्री शातिसिन्धु जी वीरासन्धुजी चन्द्रसिन्धु मुनिबर ध्याऊ। 
हो तत्त्वप्रकाशी स्वर्यनिवासी करो कृपा ज्यों शिव पाऊ ॥। 
3 जहीं श्री आ * “दीप नि. स्वाहा ॥ ६! 
बहु द्रव्य सुगधित हे गुरु ला कर्पूर मिला तुम ढिय लछाया। 
अग्निमें जारों कर्म विदारों पावे शिव सुख अधिकाया ।॥। 
श्री झातिसिन्धुजी बोरसिन्धुजी चन्द्रसिन्धु मुनिवर ध्याऊ । 
हो तत्त्वप्रकाशी स्वर्गनिवासी करो कृपा ज्यों छिव पारऊं ॥। 
3३% पहीं श्री. आ. ** “ * घप नि स्वाहा ॥ ७ ॥! 
नारग सुपारी श्रीफल भारी केला कपरख भरि थारी | 
फल चरण चढाऊं मन हुलसाऊ कीरति प।ऊ सुखकारी ॥॥ 
श्री शांतिसिन्धुजी वीरसिन्धुजो चन्द्रसिन्धु मुनिवर ध्याऊ। 
हो तत्त्वप्रकाशी स्वगंनिवासी करो कृपा ज्यो शिव पाऊ। 
3 जहीं श्री आ ***' * फल नि स्वाहा ॥ ८ ॥ 
जल चन्दन अक्षत फूल मनोहर नेवज नयनन मनहारी । 
ले दीप धूप फल अघ्ये उतारो सुरजमल शिव सुखकारी ।! 
श्री जांतितिधुजी वीरसिन्धुजी चन्द्रमिन्‍्ध मृनिवर ध्याऊ। 
हो तत्त्वप्रकाशी स्वर्गनिवार्त! करो कृपा ज्यों शिव पाऊ ।। 
३५ पहीं श्री आ ' ** * अच्य नि. स्वाहा ॥ ९ ॥ 
अथ जयमाला-ग त 


श्री शांतितागर वीरसागर चन्द्रसागर मुनिवरा। 
घरकर दिगबर भेष तुमने जगत मन सब उद्धरा ॥ 
इन्द्र अरु लागेंद्र नरपति भक्ति कर सुख पाइया । 

हम भी सकल मन शुद्ध हो जयमालिका शुभ गाइया ॥ 


सम्मिलित पूजन है 


निनिमििलिकसमकिमकक नकल कक नकल ७ भला ृाााााुाााााााआआखआखआखआआ 





पद्धडी 
जय शातिगिन्धु आचाये जान. तुम भवि जम त्तारक हो महान । 
तुम जनक भोमगोडा सुमात, है सत्यवतती जगमें विख्यात ।२। 
है दक्षिण भोजसुग्राप सार, तुप जन्म हुआ आनन्दकार | 
उन्नींतो अठाइस साल माहि, आषाढबदी छठ दिन कहांहि ॥३॥ 
मुनिमार्ग प्रगट कीता महान, तुम मुनि बन जगको दिया ज्ञान । 
तुम घोर तपस्वी ध्यान लोन, सिहनिष्क्रीडितव्रत आदि कीमन ॥ 
तुम देह चढा इक सर्प आप, था कर भयंकर फण उठाय । 
तुम चिंगे न तिष्ठे ध्यान लोन, महिमा जिन धर्मेतु प्रभट कीन | 
इक दुष्ट हाथमें ले कृपाण, मारन तुम आयो करोधवान । 
उपसर्ग सह चिवदी अपार, तुप सहा न कोना कुछ घिचार ।६। 
तुम नगर नगरमे कर बिहार, भवि जीव सुधारें थे अपार । 
अतिप्रमें कुयथलगिरी आय, तहुूं लो सपघाधि निज तजी काय |७। 
भादव बदि ट्वितीया को सूजान, तुम सुरपद पाया था महान । 
में विभऊ हे गुरु ोश नाथ, सेरी भवबाधा हुरो आय ॥ ८ । 
है चीरसिन्धु गुरुताज आप, जो पूजे मिटता जगत ताप | 
जय बाल ब्रह्मचारी महान, तुम शांतिसिधुके शिष्य जान ।। 
दक्षिणमे वोरम ग्राम जान, उन्चीसो तेतिस साल मान | 
आषाढ शुक्ल पूनम कहांहि, सुत जन्मे हे हुआ तहाहि ॥१०॥॥ 
पितु रामसुक्ख गण गण निधान, भाग देवी मां तुम पिछान | 
यौवनसें ही सब तत्र विज्ञाल, जग झझट दीक्षा घर कृपाछ 
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थी करो तपत्या घोर आप, प्रगठाया जगमे यश प्रतात । 

भवि जन अनेक तुम चर्ण आय, जिन दीक्षा धारों शाति पाय || 
यथा हुआ कठोर अदीठ रोग, सिर्गी कंपन वश कर्मेभोग । 

तुम सहा सर्व हो शांति धीर, जप णप्तोकार तुम सत्य बीर । 
कर देश देशमें वृष प्रचार, आये खान्या जयपुर मझार । 
आचाये पट्ट लीना प्रधान, गुरु शांतितिध आज्ञा प्रमाण ॥ १४ । 
थे वहां हजारों भविक जान, मुनि अष्ट? तहां थे ज्ञानवान । 
वी आर्या अष्टादश्ष२ सुजान, क्रावक जु श्राविका अरु महान ॥ 
इन बीच समाधी हुई जान, आरिवन कृष्णा सावत महान । 
दवय सहस्न चतुदेश साल जान, हम बिनवे गुरुवर भक्ति आन।। 
जय चर्द्रात्ततु मुनिराज आप, ढिग आजाऊ तुप्त यश प्रताप । 
वक्षिणमें नांदसु गांव जात, वदि साघ त्रपोदशी जन्म सान ॥| 
सीता मां नथमल पिता जान, जय छोड बने मुनिवर महान । 
श्री ज्ञांतित्तिधु प्रिय शिष्य आप, तुम पूजे मिटता जगत ताप ॥। 


१- (१) आचार्य श्रीमहावीरकीतिजी, (२)आ. श्री शिव- 
सागरजी, (३) धर्मंतागरजी, (४) पद्मसागरजी, (५) 
जयसागरजी (६) श्रुतसागरजी, (७) सनन्‍्मतिसागरजी, 
(८) वरद्धंमानसागरजी । 

२-भआथिका-धर्ममतिजी, वीरमतिजी, विमलमतिजी, पाईर्व- 
मतिजी, (जयपुर) पारबेमतिजी (अजमेर) सिद्धमतिजी, 
इन्द्रमतिजी, सुमतिमतिजी, शातिमतिजी, वासुमतिजी, 
ज्ञानमतिजी, सुपारवमतिजी, प्ममतिजी, चन्द्रमतिजी, 
क्षुल्लिका ज्ञानमतिजी, जिनमतिजी, अणितमतिजी । - 


सम्मिलित पूजन ष्‌ 


न्श्पं 


कब, 








इक पांच खड़े करते सुध्यान, निर्जेन धलमें आगम प्रमाण । 
गर्मो अरु धूपमें आप जाय, फिर निरचल ध्यान सु तुम लगाय | 
सिह निष्क्रीडित आदिक महान, तप तपते गृूरुषर जगत मान । 
मिथ्यात्व मान्यताको मिटाय, तुस आरष ग्रथोंकों बताय ।२०। 
सृति विद्वेषो इक नगर माहि, था किया महा उपसर्ग आहि | 
था सहा, तजा नहिं धेयें धीर, आगम सेवक तह ॒भये बीर ॥। 
इर्कासह तुम्हारा छूख प्रभाव, था हुआ शांत तज कूर भाव । 
तुम देश देशमें कर विहार, प्रगटाई जिन महिमा अपार ।२२। 
फागुण कृष्ण पुनम्त घुनान, था दो हजार संवत्‌ सहान । 
बडवानी में जा ली समाधि, सुरपद पाया वषक्तो अराधि॥२३। 
श्री शांतिसिन्धु श्री वीरसिन्धु, गुण गण निधान की चन्द्रसिन्धु । 
सूरजमल वर्णी न्ते आय, भेरी भव बाधा हरो आय ॥| २४ ॥| 
घत्ता 


जय शांति भुनिशा चीर गणेशञा चन्द्र गुणीशा ताप हरो | 
भवददध्रिसे तारो सुख विस्तारो कर्म निवारो पार करो ।। 


5 नहीं श्री स्व. आचार्य श्री शांतिसागर वीरसागर चंद्र- 
सागर सुत्तिभ्यो अध्य नि स्वाहा । 


दोहा-शांति वीर अरु चन्द्र मुनि जो पुजे है आप । 
भवबदधिसे वह पार हो, सुछ अनन्त विलसाय | 
इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि । 
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6 
स्व. परमपूज्य वा. च. आचाये श्री १०८ 
+ जञँं प्‌ 
शांतिसागरजी महाराजकी पूजन 
दोहा 

सौम्प छबी आचार्य की, करत शांत परिणाम । 

शांतिसागर नाम तुब, पुन पुन फरहु प्रणाम । 

आओ आओ प्रेम छख, तिप्ट तिष्ठ सुखद । 

सेवक जान दया करो, हृदये जति आनन्द ॥। 

<# हहीं शांतिप्तागर मुनींद्र अन्र अवतर अबतर सवोषद 
इत्याव्हानम्‌ । 

5 हहीं श्री शांतिसागर मुनीन्द्र अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5" ठ. 
स्थपनम्‌ । 

४० रहीं श्री शांतिसागर मुनींद्र अब मस सन्निहितो भव 
पब वषद सन्निधीकरणम्‌ । ( परिपुष्याजडि क्षिपेत ) 

छंद त्रिभगी ( अष्टक ) 

कचन झारो प्रासुक जल ले, पूजूं तुम पद पद्म सुहाय । 
प्रभू हमारी जन्म जरा अरु, मृत्यु भेंट शिवपद सु कराय ॥ 
संघ सहित प्रभु भाव पधारे, आनन्द हृदय रह्यों उमगाय । 
पंचम काल कलक मिटाकर, काल चतुर्थ दतायो आप ॥ 

३० हहीं भ्री शांतिप्तागराचार्येश्य: जन्म जरा मृत्यु बिना- 
दइनाय जलम्‌ निर्वेवामीति स्वाहा ॥ जले ॥ १ ॥ 


श्री शांतिसागरजी पूजन प्‌ 


मलयागिय घन सार गार, केशर कपुर तामें धिसवाय | 
भत्राताप मिट जाय हमारो, यासे तुम चरनन ढरवाय ॥|, 


संघ सहित प्रभु आप पधारे, आनन्द हृदय रह्यो उसगाय ।, 
पचम काल कलंक मिटठाकर, काल चतुर्थ बतायो आय, 


३» प्हीं श्री शांतिसाग राचारयभ्यः संघार ताप विनाशनाय 
चंदनम्‌ निर्वेपामीति स्वाहा।। सुगंध ॥ २ ॥। 


अश्नत शुभ साजे उज्जक लेकर, चरचों तम पदकंज घराय।! 
अक्षय पद मम प्रगठ करादो, भाव सहित तुम भवित कराय ॥ 
सघ सहित प्रभु आप पधारे, आनन्द हृदय रह्मो उमगाय। 
पंचम काल कलंक सिटाकर, काल चतुर्थ बतायो आय | 


३७ पहीं श्री शांतिसागराचार्येभ्प अक्षयपद प्राप्तेय अक्ष- 
तान्‌ निर्वेपामीत्ति स्वाहा ।। अक्षतं ॥ ३ ॥ 


बेला चमेली कुद कदम गुल, गेंदा जुहि मचकुंद मंगाय | 
मोगर केतकि अरु गुलाबके, सुमन समरपित मदन षलाय ॥। 
संघ सहित प्रभु आप पधारे, आनन्द हृदय गह्यों उमगाय | 
पचम काल कलंक मिटाफर, काल चतुर्थ बतायो आय ॥ 
3 जहीं श्री शांतितागराचार्येभ्य: कामबाण विध्वंसनाय 
पुष्पम॒ निवेपामीति स्वाहा ॥। पुष्पं ॥ ४ ।। 


पूडी खुरमा लाड्‌ पेठा, सेव सलोनी सर्व सजाय । 

बाबर बरफी फेनी गोझा, धरत चरन मस छ्ुधा बिलाय ॥ 
संघ सहित प्रभु आप पधारे, आनन्द हृदय रहो उमगाय । 
पंचम काल कलक मिटाकर, काल चतुर्थ बतापो आय ॥। 
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3> हीं श्री शांतिसागराचार्येभ्य: क्षुधारोग विनाशनाय 
नैवेद्म्‌ निर्वेषमीति स्वाहा ॥ नेवेद्यम्‌ू ॥ ५॥। 


घृतकी ज्योति जलाय दीपमें, ढूंढ॒ निजपद गयो हिराय ! 
लावो-तम ढिग गुरुवर प्यारे, मोह अंधेरा दूर भगाय | 
संघ सहित प्रभु आप पधारे, आनन्द हृदय रह्यो उम्गाय । 
पंचम फाल कलंक सिटाकर, काल चतुर्थ बतायो भाय ॥। 


5 हहीं श्री शांतिसागराचायेंध्य: मोहान्धकार विनाद- 
ताय दीपम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ दीपस्‌ ॥ ६ || 


वशविधि गंध चूर्ण करवाकर, खेऊं वेसांदुर महराय । 
आठ करम सम काठ जलाओ, जो ससार मांहि रुलवाय ॥| 
संघ सहित प्रभु आप पधारे, आनन्द हृदय रह्यो उमगाय । 
पचम काल कलक मिटाकर, काल चतुर्थ बताओ आय ॥ 
35 पहीं श्री शांतिसागराचार्यक्य: अष्ठकर्मदहनाय 
धूपम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ छूपमू ॥ ७। 
आम अंगूर दास दाडिम बर, केला कमरख श्रीफल लाय | 
लोंग घदाम पूगीफल पिल्ता अरपों फल शिव सोहि कराय ॥ 
संघ सहित प्रभु आप पधारे, आनन्द हृदय रह्यो उमगाय । 
पंचम काल कलंक मिटाकर, काल चतुर्थ बतायो भाय ॥ 
४» पहीं शांतिसागराचार्येभ्यः मोक्षफल प्राप्तये फलम्‌ 
निर्वपामीति स्वाहा ॥ फलम्‌ ता ८ ॥। 


जल चन्द अक्षत पुष्पोंसह, नित नेवेद्च दीप प्रजुलाय । 
धूष फलोंसे पूजूं तुमपद, पद अनध्ये अब अवधि मिलाय | 
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पंध सहित प्रभु आप पधारे, आनन्द हृदय रह्मों उम्गाय । 
चस काझू कलंक मिटाकर, काल चतुर्थ बतायो अध्य 


3 पहीं श्री शांतिपागराचार्येभ्य: अनष्येपद प्राप्तये 
अध्य निर्वेपाम्तीति स्व हु ।, अध्य ॥ ९॥ 


दोहा 
शांति वीर नेमी मुनी, कुंथु आदि नभि पार्य । 
ऐलक, क्षल्लक बिमल चरित नवों नप्तों शिरनाय ।। 


संच तिहारी परम शुभ, भवि जीवन सुखबाय । 
मोहीजन जो जगतके, सो दयों दरश लूहाय ॥ 


अर्घे चढा चरचों चरत, करके भषित अनूप । 
किया छृतारथ आय मुझ, बनो त्रिजगके भूष ।| 
3+ हीं श्री शांति, बोर, नेम), कुंथुआदिश्यः अनर्ध्यपद 
प्राप्तये अध्य निर्वपरामीति स्वाहा ॥ पुर्णाष्य ॥ 
दोहा 
अब वरनो जय सालिका, सुनहु शविक चितलाय | 
गुण बहुते आज्षार्यमं पर कछ कहहुं सुनाय ॥। 
जयसमाला 
पडुडी छंद 
( कई तज्जोर्में गाया जाता है ) 
जय ज्ञांति समुद्र तुम गुण अनन्त, 
हम गाकर कबहु न पायथ अत | 
छुम दक्षिण देश जनस लहंत, है भोज ग्राम जो शुभ बसत । १! 
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पितु नाम भीमगोंडा लहाय, भाता तुम सत्यवतें कहाय । 
तुप्र बाल ब्रह्मचारी रहाय, लऊधु वयमें दीक्षा धरी जाय ॥२॥ 
आत्मिक अपरिमित बल बढाय, अध्ययन ध्यान कियो बनाय । 
वारह भावता भाई अनप, समझो हैं जगको पूर्ण रूप ॥३॥। 
निज चेतन अरु तन घेद पाय, चेतनसे ममतु तनसे छुडाय। 
तुम धीर दिगंबर रुपधार, तेरह विधि चारित चरे सार।॥डा। 
हिम प्रीषम वर्षा ऋतु मझार, प्रकृति कृत वेदन सहे सम्हार । 
हिममें सरबर तट तप »राय, प्रीषम गिरि शो सगन रहांध ॥ 
वर्षामें वृक्ष तले सुजान, भय गृप्तिकी तीर कमान तान। 
मारे कर्मनको बिता क्रोध, निज आतमको ध्यावें सुशोध ॥६॥ 
इकबत्रार गुफासें नागराज, आये तुम पर उपसर्ग साज । 

बहु काल सपे क्रीडा करांय, तुम सुल्लमय ध्यान धरो सजाय । 
तहा दर्शक जन दुःख अति करांय, तुम अचल रूप सानों धराय | 
जब फणपति अपने गयोथान, श्रावक्र जन सन सतोष आन ।८। 
तुम्हरो यश प्रकठ भ्रयो मुनीश, ज॑नी जन नावें तुम्हें शीश । 
हम उत्तर वासी रुचि घरन्त, तुम दशेन कब होवे महन्त ॥९॥ 
धन घडी आज हम जगो भाग, लखलोने साचे गुरु सुराग । 
तुम जिन दक्षिणमें धर्म दंड, फेरी हे गुरुवर बहु प्रचड ॥१५॥ 
त्यों उत्तर प्रांत लियो सुधार, शुभ दया धर्मका कर प्रचार | 
हम ढील करी जिन धर्म बीच, अकर तुमने सुध लई खीच | 
प्रभु तुमबिन पार छगे त नाव, मिथ्यात्व नह परचड बहाव | 
हम कहे तुम्हे अकलक स्वासि, जिन धर्म उबारक सुगुरु नासि ॥ 
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यह संघ तिहा रो परम शुद्ध, हम लख लख रोज लहें सुब॒ुद्ध । 
तम कौन मंत्र फूको बनाय, मानादि कषायें नहि दिखाँयें ॥१३॥ 
सब सधर मधर भाषण करंत, निज काज सभारत सर्बाह संत ! 
श्रावक जत मन नहिं दु खन देत, उपदेश करत सद्बुद्धि हेत ॥ 
चर्याविधि लख लूख नगर लोग, बहुहों प्रसन्न नहि रहत सोग | 
सब लोग चहत निज गृह मझार, ये चरण पडें स्वामि तुम्हार | 
इस हेतु खडे होते हैं हार, भोजनकी चिरिया कलशधार । 
आबाल वद्ध नर नार प्ताथ, कोईके भाग्यसे आओ नाथ ।१६। 
जिसके घर पहुंचत कोई संत, आई जानत नित्ि हे तुरंत । 
बहु भक्ति सहित दें अतन आप, काटन चाहत भवके सुपाप ॥। 
जिस घरपे नईहिं प्रभु पप परत, फोसत निज कर्मोंको तुरंत । 
भोजन विधि प्रथा दई जनाय, हम जन्म्र कतारथ तुम कराय ॥ 
नित प्रति शिक्षा क'ते बनाय, श्रावक्ष जन सुनते मन रृग्राय | 
जन जंन अर्जन सर्बाह रहांहि, तुम्त दर्श करे धनि मुख कहांहि ।। 
प्रभु मोद बढो तुमसेय पांय, दिन रात ध्यान तुम्हरो रहाय । 
अब निज समान कर ले हि, मोहि यह जान रठत हे नित्य तो 
हम उत्तर वापी धन्य भाग, निज मानत तस चरणोंकों लाग । 
तस चरणन रज सत्तक धराय, हम सब कृतार्थ भथे सुग्रु पाथ | 
दोहा 
नमन करत चरणों पडत, अहो सुगुरु सुखदाय । 
भव समुद्र तें काढ लो, शिव पथ ज्ञीज्र दिखाय ॥! 
3 पही भी शांतिसागराचार्येस्य: अध्यं निर्बदासिति स्वाहा ॥ 

घत्ता-श्रीश्ञांति भहुंता गुणन अनंता पुजत संता भक्ति भरा | 

कुन्दन यश गावे, वांछित पावे, सोद लहादे नमन करा ।। 


'फकाक रम्मयक ९) आा०० ड्रायकक 
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श्री १०८ आचार्य वीरसागरजी 
महाराजकी पूजन 


( रचयिता-चरणभकक्‍त ब्र, सुरजमल जैन ) 
स्थापना-(गीताछंद ) 
शुभ ईर ग्राममें श्रेष्ठिवर है, रामसुत्र अति भले । 
पितृ-मातु सुत भये है, छाल हीशा नामले ॥ 
भाचार्यवर भी शांतिसिधु, के निकट तुम पहुचते । 
छोड परिग्रह मुन्ति भये हैँ, वीरसागर झोभते ।॥ 

35 जहीं श्री चौरसागरस्वामिन्‌ अन्रावतरावतर सवोषद। 
अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: ॥ अन्न मप्त सच्चेहितों भव भव वषद 
॥ अथाष्टकं । जोगीरासा छंद ॥। 

गगासिन्धुकी नींरमें लाऊ, मुनिमन सम शुचि होके | 

जन्म सरणके नाश करत को, धारा दे सद खोके ॥। 

वीरसागरजीके चरणोंकी पुजा करे सन भरके । 

रोग नशे और संपति वाढे, शिव ललनी ले बरके ॥ 
३» नहीं श्री वीरसागर स्वामिने जल निर्वषापीति स्वाहा ॥ १॥३ 
सलयागिरि घासि चंदन नीको, शुभ विताभ मिलाऊ। 
अग्निशिखा शुभ मिश्रित करके,पद पंकजमें दढाऊं। वी रसागरजी 
5 हीं श्री वीरसागरस्वामिने चदनं निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥ 
बंद्रकिरण सम उज्ज्वल मक्षतर्बंड चिवर्जित लाऊ | 
पुंज देतही तब चरणागे, अक्षय निधिको पाऊ। वीरसागरजी । 
55 नहीं वीरसागरस्वामिने अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ | 
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बेल चसेली मरुवा दीना, कुछुम मनोहर लाया । 
कुसुमबाण मम नाशो सुनिवर,तव चरणोंमें चढाया | वी रसागरजी 


3७ जहीं श्री वोरसागरस्वापिते पुष्प निर्वेषामीति स्वाहा ।॥४॥॥ 


घेवर फेनि खज्जक सोदक, कनका थाल भराऊ | 
तब चरणोंमें चढाऊं गृरुवर, क्षुधारोग नशाऊ | वीरसागरजी | 


<> 5हीं श्री वीरसाग रस्वामिते नेवेदं निर्वपाम्ीति स्वाश ॥५॥॥ 
स्वर्ण आरति गोघृत भरिके, शुद्ध कपुर संगाऊं । ; 
जगमग जगमग आरति करिक्रे, मिथ्यातमकों हराऊ ॥ बोर ॥| 
४७ नहीं श्री बीरसागरस्वामिने दीप निर्वेपामीति स्वाहा ॥६। 
द्रव्य अनेककी धूप बनाके, अग्ति संग खिपावे | 
अष्ट करम तत्काल नशतही, मोक्ष रमणिको पावे | वी रसागरजी 
3७ जहीं श्री वीरसागरस्वासिने घ॒पं निर्वपामीति स्वाहा । ७ ॥ 
आम्र काम्र बादाम सुपारी, केला अमरूद लाऊं। 
श्रीफल आदिक, उत्तम फलले भेट घरत हरर्षाऊ | वीरसागरजी 
3७ हीं श्री वीरसागरस्वामिने फल निर्वपामीति स्वाहा ८ ॥ 
तोयं चन्दन शालिजतन्दुल, पुष्पं तृप लाके | 
दीप॑ ध्प पुंगी फलोघं, अध्यें धरो कंताके ॥ वीरसागरजी ।। 
३+ नही श्री बोरसागरस्वामिने अध्ये निर्वेपाप्तीति स्वाहा ॥ 
भरणी छंद 
धन्य दिन आजका सबका क्षिया मुनिराजका दर्शन । 
इन्हिका वदनाम्ब॒ज देखे, हुआ है सबका सन पर्सन ।। 
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मुझे जिन कर्सोने घेरा, करादों उनसे तुम छुठकन । 
करो मत देर अब गुरुषर, हुआ हूं इनसे में अकुलन ॥ 
सुना है आपको मुनिराज, करम काटसमें तुम गृुणवन | 
रवि ब्रह्म आया चरणोमें, वरादो पोक्षकी लूलनन ॥। 
॥ अथ जयप्ाला ॥ तर्ज राधेश्याम ॥ 
धन्य धन्य हे पिता रामसुख, माता भागुबाई हैं । 
तिनने पुत्र जन्म दिया है, भूतल आनन्द छाई हैं॥। १॥। 
एक सहसनव द्वात्रिशतमे, आषाढ शुक्ल हम मानों है । 
भानुसा जगमें चप्रकगया, पुतसकों पावन कीनी हैँ ॥ २ ॥ 
लालहीरा तुमको कहते, सचम्‌चमें होरा भाया है । 
गड्गवालकुलमें जन्म लिया, और माता गोद खिलाया है ॥३॥ 
दक्षिण देशमे जन्म आपका, ईरगांव शुभ भाता है । 
वन उपत्रत और कप खाईसे, मतको बडा लगाता है ॥ ४ |! 
सात पिता नवयोवन सुतको, लखकर शज्ञादी ठानो है । 
बाल ब्रह्ममे रहूं पिताजी, ज्ञादि नहिं करानी है ।। ५ ॥ 
आचार्यंवर श्री शांतिसागर, नाम ऐसा सुनते थे । 
खोजत खोजत पता चला तब, कोनुर गांवमे रहते थे | ६ ॥ 
हीराडाल और खुशालचन्द्र, दर्शनों वहां जाते है । 
तय कुशल मूनिवरकों पाकर, मनही हे हे ॥ ७ ॥ 
दर्त करके जब्र घर आये, मन वेराग्य समाया है । 
फिर जाकरके भिलें गुरुसे, चितमें यह जमाया है ॥ ८ |। 
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एक सहसनों असित्तम्व॒तर्में, कुंभोज नगर जब आते हैं। 
फाल्गुन महीना शुक्ल सप्तमी, क्षुल्लक ब्रतकों पाते है ॥ ९ ॥ 
सुरीने भी दोक्षा देकर, वीरचन्द्र शुभ ' नाम घरा। 

दोनों धन्य समझते हैं, और अपनेको कृतार्थ करा ॥ १० ॥ 
नगर नगरमें विहार करते, समडोलीमें आये है । 

तिहल॒ष मात्र परिग्रह जो है, कोषित भी दुःख दानी है ॥११॥ 
उन्नीसो इक्पासि सम्वत भारहि, सुनि व्रत हलेवें ठानी । 
आहिवप सुदि ग्यारसके दित ही, रूप दिगम्बर पाये हे ॥१२। 
पच महाद्वतको तुम पालें, पंच सप्ति चित आनो है । 
पचेन्द्रियको वशमें करके, घट आवश्यक मानी हैँ ॥ १३ ॥॥ 
सप्तशेष गुणोंकी धारे, मनमें खुशी मनाते हैं । 

बारह भावनको तुम भाके, फूले नहिं समाते हे ॥ १४ ॥ 
ज्ञानका पगडा शीलका कन्ठा, धर्मका जामा धारे हें । 

मन बच काय कटारी लेकर, पाप सेन्‍्यको सारे हैं १५॥॥ 
ह्ाविशपरीषह बारह तपकी सैन्य बनाकर जावेंगे | 
फर्माप्ठोंको दूर भगाके, शिव सुन्दरको पावेंगे ॥ १६ ॥ 

देश देशमें भगते भ्ामते, बहुत प्रतिष्ठा रचाई है । 

नगर पिडाबेमें भी आफर, बिब प्रतिष्ठा कराई है ॥। १७ ॥ 
सघमें आदिसागरजी भी बहुत शान्त कहलाते है । 
स्वानुभूतिप्तें सग्न रहे, तव घाहिरसे भय खाते हे १८ ॥ 
और भी संघर्म क्षुल्लक आदिक, बहुत समयसे रहते हे 
ध्यानाध्ययनमें सग्न रहे, और गृुरुसे पढते रहते है ॥ १९ ॥ 
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तुरण भवप्तागर पढता था स्वामिनू उसको बचा लिया । 
वार बार गुण गाता भगवन, चरण दरणमें लगा लिया ॥२०।॥। 


॥ धत्ता छंद ॥ 
जय इन्द्रिय रोध मुनिव्रत घारं, काम क्रोध लोभ हरम्‌ । 
जय भव निधि तरणं शांति फरणं, शीलूसगारं मोह हरम्‌ !! 
< नहीं श्री वीरतागर स्वामिनें भष्य निर्वगामीति स्वाहा ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
वो रसागर मुनिराज, जो भवसिन्धुमे पढे । 
तिनका करो कल्याण, ताते आतमको लखे ॥ पृष्पांजलि॥ 


श्री शिवसागरजी पूजन दर 








श्री पू. १०८ आचाये शिवसागरजी 
महाराजकी पूजन 


( रचवयिता-संधम्थ ब्र. सुरजमल जेन ) 
॥ स्थापना ॥ दोहा ॥ 
हे सरी वर पूज्य श्री शिवसागर ऋषिराय | 
हृदय विराजों भायकर तुम हो भवि सुखदाय ॥ 
वीरपिन्धु भाचापके विनयो शिष्य महान। 
पूजूं सन बच काय से ज्यों पहुचूं शिव थान ॥। 
३+ नहीं श्री शिवप्तागर आजा परमेष्ठित अन्न अवतर २ 
संवोधद आव्हाननम्‌ । 
पहीं क्षी शिवसागर आचाये परमेष्ठिन अन्र तिप्ठ २ ढः 
ठ: इति स्थापन | 


3७ पही श्री शिवप्तागर आचार्य परमेप्ठिन्‌ अन्न सम 
संत्िहितों भव २ वपर । 
अथाप्टक्मू- चाल--जोगीरासा 
गयाजल सुस्वादु मनोहर लेकर झारी भरिये । 
चरण कमलमें घारा देकर जन्म मरणको नशिये ।। 
शिवसायर आचार्य महामुनि तुम हो भवि सुखदाई । 
पूञज रचावे जो भपि आफर पादें सुख अधिकाई ( 


& नही भी ज्ाचाय शिवत्तागशाय..... ..जल नि. स्वाहा । 


हु 
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केशर शुद्ध घिसो अरु चन्दन, शुभकर्प्र मिलावो । 
श्री सुनिवरके चरण जजों भत्रि भव आताप नशादों ॥ 
शिवसागर आचार्य महामुनि तुम हो भवि सुखदाई । 
पुज रचावे जो भवि आकर पावें सुख अधिकाई || 

३» हीं श्री आचाये शिवसागराय .. .. ..चन्दनं नि स्वाहा | 


लेय अखडित शालिज् तन्दुल जो भवि मुनि ढिंग आदे। 
चरण कमल*में पुंज देत ही अक्षय निधिको पावे | 
शिवसागर आचार्य महामुनि तुप हो भवि सुखदाई । 
पूज रचावे जो भवि आकर पायें सुख अधिकाई ॥। 
पीं भ्री आचार्य शिवतागराय ... ...अक्षतान्‌ नि स्‍्थाहा। 
चम्पा कुन्द गुलाब जुईके फूल अनेक मगाये । 
पद पकुजको पूजों याते काम सहा नश्ि जाये ।। 
शिवसागर आचाये महासुनि तुम हो भवि सुखदाई। 
पूज रच वें जो भवि आकर पादवे सुख अधिकाई ॥ 
नहीं श्री आचार्य शिवसागराय .... . पुष्पं नि स्वाहा । 
मोदक फेनी गोजा आदिक शुभ नेवेद्य बनावे। 
चरण चढावे जो मुनिवरके क्ष॒धा रोग नशि जावे ॥ 
शिवप्तागर आचाये महाभुनि तुम हो भवि सुखदाई ।। 
पूज रचावे जो भवि आकर पावें सुख अधिकाई । 
# जहीं श्री आचाये शिवसागराय ..... . नैवेद्यं नि. स्वाहा । 
स्वर्णपात्रमें योघृत भरु कर्पूर सजाकर लाया । 
करू आरती करूं विनती सोह नशो मृति राया ॥ 


हु 


९ 


4६ 
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शिवसागर आचार्य महासुनि तुम हो भवि सुखदाई। 
पूज रचावें जो भवि आकर पावें सुख अधिकाई ॥ 


३७ पहीं श्री अचार्य शिवप्तागराय ... ... ... दीप नि, स्वाहा । 
मल्यागिर शुभ चन्दन आदिक की शुभ धूप बचाई । 
खेवो अग्नि मझार जले बहु कर्म महा दुखदाई ॥॥ 
शिवसागर आचार्य महामृनि तुम हो भवि सुखदाई । 
पुज रचावे जो भवि आकर पावें सुख भधिकाई ॥ 

3# पहीं श्री आचार्य शिवतागराय... ... ... धपं नि. स्वाहा । 


आम अनार सु श्रीफल केला पिसता आदिक लाऊ । 
चरण चढाऊं भ्री गृरुवरके मोक्ष महा फल पाऊं ॥ 
शिवसागर आचायें महामुनि तुम हो भवि सुखदाई । 
पुज रचावे जो भवि आकर पावें सुख अधिकाई ।। 
3 पहीं श्री आचाये शिवसागराय ,.. .. ...फल तति. स्वाहा ! 


जल चन्दन तन्दुछू आदिक शुभ आठों द्रव्य मिलावें | 
जो गुरु चरणोंको आ पुजे ज्ञान “ सुर्य ” प्रगटावे ॥ 
शिवसागर काचाये महामुनि तुम हो भवि सुखदाई । 
पूज रचावे जो भवि आकर पावे सूख अधिकाई ॥॥ 
$# नही श्री आचार शिवसागराय ... .... अध्ये नि. स्वाहा । 
दोहा 
शिवसागर मुनिराजजी, हो जगके हितकार। 
गाऊ अब जयसालिका, सूनो भविक मन हार ॥ 
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जयमाला । पद्धरो छन्द 
जय शिवसागर आचार्य जान, भवि जीवनहित कर्ता महान । 
जय दक्षिण दिश अडर्गांव ग्राम, श्रेष्ठी नेमीचन्द तहां महान |! 
चित पत्नी दगडाबाई जान, शुभ पुत्र जन्म दीना सहान | 
तुम जन्म नाम हीरासुलाल, लख मात पिता होते निहाल ।! 
खडेलवाल जाति अनूप, तुम गोन्न रांवका है सुरूप । 
पढ़ लिख कर तुम ज्ञनी सुहोय, तसार भोगको शीघ्र खोय || 
जय बाल ब्रह्मचारी महान , गुरु वीरसिन्धु ढिग तुरत आन | 
लो सप्तम प्रतिमा तुम दयाल, मुक्तागिरीमें सब अद्युभ टाल ॥ 
जब आया संवत्‌ दो हजार, फागुन सुद पंचम तिथि सुखार | 
श्री सिघवर कूठ सु क्षेत्र जान, ली क्षल्लक दीक्षा तुम महान ।। 
शिवसागर तुमरा रखा नाम, तुम तप तपते आग प्रभाण । 
फिर दो हजार छह साल मार, रहते गुरु संघ नागौर जाहि । 
शरबीर सिधुसे कहत सोय, जिन दीक्षा देवों नाथ सोय | 
वेराग्य भाव तब जगमगात, सा।नो शिव सारग ही दिखात ॥। 
आप्ताढ़ सुदी ग्यारत सुजान, तुम घरा दिगम्बर रूपजान । 
उत्तोस गुणोंकों है सुवीर, तुमपालो परिषह सहो धीर ॥। 
तुम सघमें रह करके महान्‌ , तप करते ज्ञानी तुम सुजाम । 
फिर दो हजार चोदह सूसारू, आसोज बदी समावध कृपाल || 
जब जयपुर खान्यामें महान्‌, गुरुदेव समाधी हुई जान। 
हावीर सकीर्ति सुरी समक्ष, अरु धउ विधि संघ तहं रहत दक्ष ॥ 
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फिर ऋर आयोजन तहां जान, कार्तिक सुद ग्यारस दिता सान | 

आचाये पट्ट दीना महान्‌ तुमको तब है गृण गण निधान ॥ ११॥ 

हम गृण गावें तुमरे महात्‌, तुम गुण गण की हो खाब जान । 

हम नप्तन करे मत्तक नमाप, सुरजमल चर्णी हर्ष लाथ ॥१२।॥| 
घत्ता 


जय जय मुनिवर जी है ऋषिवर जी, 


तुम चरणन हम नमन करें | 
जय सहात्रतधरजी करुणा करजी, 


तुम पुजे सब कर्म हरे ॥ 
४७ जहीं श्री आचाये शिवसागराय ... ... ...अर्घ्य नि. स्वाहा | 
दोहा 
शिवसागर आचार्यको, जो पूजे मत्त छाय | 
स्थर्ग संपदा भोग कर, निरचय शिवपुर जाय ।। 


“ इत्याशीर्वादः - 
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स्वर्गीप श्री १०८ आचाये शांतिसागर, वीरसागर 
चन्द्रसागर मनिन्रयकी 


सम्मिलित आरती 


( ले -ब. सुरभमल जेन ) 
( संध्या समय बोलनकी, चाल-ओ जय जिनवर देवा ) 


ओं जय शांति वीर सुतिराय, स्वामी जयचन्द्र मिन्‍्धु सुनिराय । 
आरती तुमरी उतारूं २, जय जय जय मुनिराय ॥ ओं जय ॥॥ 
नगन दिगम्बर तुप्त हो स्वामी, सुन्दर काय लखाय । 

करी तपस्पा भारो २, शिव रमणी हुरुसताय ॥ ओं जय ॥ 
ज्ञान सिन्‍्ध्‌ सब जन हितकारी, अद्भुत महिषरा पाय | 
सुरपति पुजत तव चरणोंको २ हर्ष हुं शिग्नाय ॥ ओं जय ।। 
मूलगुणोंको तुमने पाले, दोष रहित मुनिराय सवा | 

सत उपदेश सुनाकर २, सन्‍्मारग बतलाय ॥ ओं जय ।। 

अन्त सप्रय निज लख कर स्वामी, ली समाधि हुलसाय । 

स्वगें पधारे गुरुवर तुम हो, सुमन सहा पद पाय ॥ ओभो जय ॥॥ 


इन मूनिवर की दीपक लेकर, जो आरती उतराय स्वामी | 
/ सुरज ” शिवपद पावे २, सुख सपति अधिकाय ॥ ओ जय ॥ 


मा, « मा 
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श्री शांतिसागर महाराजकी आरती 


( रचयिता-धर्मरत्न पं. लाह्ारामजी शास्त्री ) 
करू आरती शांति सिन्धुकी, मगलूसय आचार्य प्रभुकी ॥ 
भारत भरमें संघ चलाया सब लोगोंसे पाप छुडाया । 
रत्नत्रय भी प्रहण कराया, शद्र स्पशित जल छुडाया ॥ करूं ! 


नागोपद्रव तुमने जीता, कौटोपद्रव सी तुमने जीता । 
घोर तपत्वी तुम चिख्याता, हो तुम विष्त निवारक त्राता । क । 


जिनालयोको पविन्न रखने, अन्न त्याग तुमने ही किया । 
नाता कोटि मत्र जप कर्ता, राष्ट्र मत्रिमडलवर कर्ता क. ॥| 


ताते यह आरतं तुम्हारो, करू भक्तिवज्ञ विध्त तिवारी । 
मोक्षमार्ग हमको भी दीजे, अपने सम हमको भी कीजे ॥ 
करू आरती शांतिसागरकी, मगलमय आचार्य प्रभुकी॥ 


श्रावकपूजाविधान 


422 4 
- औ वीरसागरजी महाराजकी आरती 
( ले -न्र सुरजमल जन ) 

3» जय वीर सिन्धु मुनिराय-स्वामी जय वीर सिन्धु मुनिराय। 
आरती तुमरी उत्तारू २ जय जय जय सुनिराय ॥ &# जय ॥| 
वीर गांवमें जन्म आपका-भागु मां बतलाय, स्वासो- 
रामसुखके प्यारे २ हीराछ्ाल कहाय |! 5» जय ।। 
यह ससारा दुखमय जाना ज्ञांति प्िन्धु ढिग जाय, स्वामी- 
धरी दिगम्बर दीक्षा २ मोह सुभट भगवाय ॥ ४ जय ॥ 
छत्तीसमहा तुम गृणको पालें मनमें वहु हर्षाय, स्वामी- 
कर तपस्या भारी २ अनुभव रस फल पाय ॥। && जय ॥ 
इन मुनिवरकी करे आरती जगमग ज्योति जलाय, स्वामी- 


छः 


/ सु्ये ” तेज सम चमके शिव रमणी फल पाय ॥ 5 जय ॥ 


श्री शिवसागरजी महाराजकी आरती 
( ले -ब्र. सुरजमल जेन ) 

355 जय शिवसागर मुनिराज, स्वामी जय शिवसागर सुतिराज ! 
आरती तुमरी उत्तार २ तारण तरण जहाज ॥| *# जय ॥१॥! 
नेमीचन्दके तुम सुत प्यारे, दगडा मां सुखदा।य-स्वामी ! 
वीर सिन्धु गुरु कीने, २ राग हेष नहीं पाय ॥ 5४ जय ॥| २ ॥। 
भेष दिगबर धरा आपने, छोड कुट्ंब परिवार-स्वामी । 
मोह पिशाचकों मारा, २ शिवरमणी भरतार ॥ ४ जय ॥३॥ 
दीपक लेकर करे आरती जो प्राणी सुखदाय-स्वामी । 
“सूरज दिवपुर पावो२ तमो नमो तुम पाय ॥ %# जय ॥४॥ 


आरती 





श्री आदिनाथ भगवानकी आरती 
( ले.-बत्र. सुरजमलछ जेन ) 
35 जय ऋषभदेव नाथा । स्वामी जय ऋषभदेव नाथा ॥। 
आरतों तुमरी उतारूं २ देवो सुल साता॥ 35 जय | १ ।॥॥ 


नाभिरायके प्यारे नन्दन मरु देवी लाला। 
आदिनाथ है भघहर २ जगमें विष्याता ॥ ४ जय ॥ २ !। 


जन्म महोत्सव करने आये स्वर्गोके ताथा । 
नाचे कूदे अद्भूत २ मनमे हर्षाता | 5४ जय ॥ ३ ॥ 


स्वानुभवकी धूनि रसाके अष्ट कर्म जारे | 
लोकालोक प्रकाशक केवल दर्शाता ।| 5४% जय ,। ४ ॥| 


ननापुरमें आप विराजे श्यामचरणस्वासो, प्रभु पद्मासन स्वामी 
भाभण्डल भी अद्भुत २ शिवमग विखलाता ॥ ४» जय ॥ ५ | 


दीप धूपसे करूं आरती मोह तिसिर नाशी | 
शुद्ध निरंजन तुम हो जय वीरजवबंता ॥। ३ जय ॥ ६ || 


वीरसिन्धु सुनिराज पधारे वर्षायोग धरे स्वामी- 
' से ” चरणमें आया देवों शिव साता ॥| ३ जय ।। ७ ॥| 


मा कमा 6.९) वमजथ का 


श्रावकपूजाधिधान 


थ्री पार्थनाथ स्वामीकी आरती 
( ले.-संघस्थ त्न सूर्यंभल ज॑न ) 
जय जय पारसनाथ, 3 जय नाथ, वासच शांत तुम वन्दे 
॥ जय २ ॥ 
बाणारसी सुखकार जन्म विचार, अह्वसेनके चन्दे ॥| जय २ ॥ 
माता बासा लाल, नाऊ भाल, मेटो भवके फन्‍्दे ॥ जय २ ।॥। 
पंचकल्याणक सार, भये हे अपार, अजी शिवपुरके वासिर 
॥ जय २॥। 
द्रम द्रम बाजत हे मिरदगें मघचा नचत स्वछन्दे ॥ जय २ ॥। 
दोपक धूप बनाऊ, थाल सजाऊं आरती करू आतनन्दे।। जय २॥। 
हरित वरन तन जात, अति सुख खान फण सोहे सिर खन्‍दे 
॥ जय २ ॥ 
पद्मासन जिनराय, सौम्य छवाय भामण्डल सुखकन्दे ।। जय २॥। 
वीर सिन्धु सुनिराय, गृरुजी बनाय सूर्य नमे आनन्दे ॥ जय २॥। 


आरती प्‌ 


$ हर 
श्री शांतिनाथ भगवानकी आरती 
( छे.- बर, सूरजमल जैन ) 

3+ जय शांतिनाथ स्वासी। प्रभु जय शान्तिनाथ स्वासी | “जय | 
मन बच तनसे बन्धु, जय अन्तरयामी ! 
गर्भ जन्म जब हुआ आपका, तीन लोक हें स्वामी 0 
इंद्र करियो अभिषेक शिखसरुपण शिव सगके स्वामी । ४ जप | १। 
पच्म चक्री भये आपही षट्खंडके स्वामी-प्रभु घट- | 
राज्य विभवको भोगे २, कामदेव नामी ॥| 5४% जय ॥ २॥। 
अतुल विभवकों तृणवत्त त्यागी, हुये कर्म 'नाशी-स्वामी 
भये आप तीर्थंकर २ शिवर मणी स्वाप्ती )। 3» जघ || ३ ॥। 





वीर सिन्धुकोी नमस्क्रार कर तव आरती स्वामी -प्रभु 
सूरज शिवपुर पावों २ महा सुख धामी ॥ ३७ जय ॥ ४ ॥ 


आरती ७७ 


सातवी जिनवाणी, माता की; 
आरति दुःख हरन्ते  ॥0७॥ 


जो भवि आय अरे, पूज करे; 
दिन दिन तिन आतनन्दे ॥ ८ ॥ 


भव दुख हरो कृपाल, ' सनोहरलाल '; 
शाह नमें सुख-फन्‍दे  ॥ ९ ॥ 


३-० »«-- ६3) 4७०७ ७म- 


श्री महावीर खामीजीकी आरती 
([ ले.- क्र सुरजमल जन ) 
जथ जय॑ सन्मतिजी, सन्मतिनी, वद्धंघान, गुण खानी, 
« आरती सुखदानी | 
करू तोरी, होवे सुक्ख महांनी जय जय स ॥| १॥ 


स्वर्ग अच्युतसे हो, तुम आयें, त्रिशला गर्भ मझारे | 
सेवा कर माता छप्पना, कन्या आनन्द कारे ॥ जय | २ १॥। 


चेत्र सिताको हैं तेरसको जन्म भयो तुम बीरा | 
आसन कप्पा है स््रगोंसे, सुमन करे जयकार? । जय ॥ ३॥। 


श्रावकपूजाचिधान 





३ पक 


४ कु ३6 
घ ४2 कु&लपुरसे है, इन्र महा, लेफर जिन गज चढ़ियो । 

कीनो अभिषक, सेर पर, वर्धमान उच्चरियो ॥ जय ॥ ४ ॥। 
भव तन जान लिया दुखकारा, त्याग किया उन सारा ! 
फीना छोचन है, केजोका, बाल ब्रह्ममुनि प्यारा ॥ जय ॥ ५॥। 
घोर तपस्या हूँ प्रभु कीनी, घाति कर्म प्रजारा । 

केवल ज्ञान लहा, सुखक्रारी, दे उपदेश सुखारा ॥ जय ॥! ६॥॥ 
पावापुरमे है सर सुन्दर, ध्यान धरा उस अन्दर । 

नाश किये विधरिको, अथशोपे, प्रभु पाई शिव सुन्दर | जघ। ७ । 
बीर सिनन्‍्धुक्रो सिर नावो गावों गुण अमलाना | 

'सुरज' कर जोडें, प्रभु धारा, मिलता है जिव थाना | जय ।८। 








- फेकर ऐरावत गज चढियो, इन्द्र महा परिवारा। 
कुडलपुरमें है, तब आये, नृप सिद्धारव द्वारा ॥ जय ॥ 

पुण्य विशाला है, इन्द्राणी, लेकर जिन महावीरा । 

दीना पतिवरको, वह निरखे, न्हवतत कियो घुखकारा ॥ जय ॥! 
फिर वह इन्द्राणी, वस्त्रोंको, अरू आभूषण लेकर | 

मुदित किये मनको, पहनाये, आरती दीपक गहुकर ॥ जय ॥ 


२००७ शकआ+ दूँ) हु) कक ७ 


आरती 9९ 


बराक ०१७७ सा०क.. फेस 


जिनवाणी गताकी आरती 
( ले.-ब्र. सुरजमल जैन ) 
जय जय जिनवाणी, जिनवाणी । 


सरस्वति तू, अमलानि, आरतो सुखदानी | 
करूँ तोरी, पावें, सुख महानी, जय जय | १ ॥ 


ग्यारह अग धरी, तु माता, चउद॒ह पूर्व लहानी । 
तु है निर्दोषा, जगदम्बे, भविजन आनन्द दानी ॥ जय. || २ । 


बीर हिपाचलसे, तु निकली, भौतम गंग समानी । 

फंली सब जगमे, शारदा, कहते सन्‍त सहानी ॥ जय. ॥ ३ | 
आठों कर्म महा, दुःख देवे, नाशक तेज कृपाणी । 

भवदधि है तरणी, तू अम्बे, भव्य कमल विकसानी । जय ।४ 
पापी दुष्ट महा, तुझ ध्यावे, पावे सोक्ष निशानी । 

अविचल सुवख जहां, सिद्धोंका, तारण तरण बखानी | जय ।५ 
वीर सिन्धु सहा, गुरु राया, सुूर्थ नमें गुणखानी । 

अद्भुत हे माता, तब ध्यावे, कर्म नशे दुःखदानी ॥ जय ।६। 


श्रावकपृजाविधान 





सिद्ध भगव।नकी आरती 
(चाल-जय जय पारसनाथकी ) 
( रचयिता-न्न सूरजमल जेनत ) 


जय जय सिद्धोकी, आरती करू अकलकी- 
जय जय सिद्धोंकी । १ ॥ 


पहले सनुभव््ते मुनिराया, बनकर कर्म खिपाया। 
पाय चतुष्टपकों सुख पाया, भविजन आनन्द ध्याया ॥| 
जय जय ॥ २ ॥॥ 


आठो कर्म महा दुखदानी, नाश क्रिया तुस ध्यानी । 
वु गुण प्राप्त किया तुम्त ज्ञानी, ध्याचे तव श्रद्धांनी ॥ 
जय जय ॥ ३ ॥। 


पर्व अठाईका है आया, सिद्ध चक्र सडवाया । 
तुम गुण पूज करे, हर्षाया, नाच नाच गुण गाया || 
जय जय ।। ४ |) 


स्वर्ण रकाबीमें, गोघृत ले, सुन्दर दीप जलाया। 
घृप दशागीकी फिर खेया, कर्म उड़े दुखदाया ॥ 
जय जयद्च | ५१॥! 


छसिद्ध शिलाम जा, तुम बेठे लोकालोक निहारे। 
अविचल सुत्र जहां घिद्धोंका ' सुरण ” हो भव पारे ॥। 
जय जय ॥। ६ || 


मजे मई मे! 
ऊ मर अं 


